वैकेपिकदशशैनका सूचीपत्र. 


विषयः. ) प्र १ 
धरमव्यद्यानप्रव्हि , = "न "= = = ४ ६ 
घमेकारक्षण च च त = = न + ५ ६ 
वेदे प्रमाण दैनिक मैन. ५ र ५ र ~ ७ ५ 
पटूपदाधेके तहने मोक्ष वर्षन ^, ^ "न ~ < १४ 


र्यो वणे ५ च न्न च 4 = = १० १, 
गुणका सह्याम्‌ ५ च च क ० न = ११ १८ 
करमन वणैन ५ न च ० ० "न, पर १५ 
दन्यगुणक्मे्नि सामान्य दक्ष „~ = र = न १३ ५ 
दव्यगुणकरा साधम्यैवणेने ५8 {5 म, क - वः 4 
द्रव्य अन्यद्रन् व गुण अन्युगणके भिमक रेने वर्मन = १९ 
यर्मकरमसे साध्य न सनेक्य वैन, ५ ० "न र १६ १७ 
द्यो कायै व कोएणवा नही कला पवर्त „^“ २१ ४ 
गुण कये थ कारण दोनेति ना पठ पेता २ शका वमन. २९ १ 
यमका अपने कर्ते नार देनिका वुर्गन, ^ “+ ~ ३३९ ५ 
द्व्यका रक्षिण ९ ० ५०५ ० ५ र, २३ १५ 
गणका सक्षणे = १० १५५ ५५ ५७७ १५५ ८०५ ० २४ १८ 
यमेक खक्ष ^ "न ० ५ = = = २५ १६ 
द्रव्ये सामान्यकाए्ण हेनेख वैन „न = = ~ १६९ ५ 
गुणका सामान्यङ्ाएण हेनिश्ा वर्णन = "= ५५ = "न २६ १८ 
सैयोग भादिका समान काण प्म छेतेश्ना वर्णन ५ * २८ [१ 
` कमदन्योका कारये मृते वर्मने ज = = "= २८ षम्‌ 
्र्वयोका फावैद्रव्य नेका वमन ५५ ^ ० न र ३० ३ 
¡ कमता काथ कर्मन दनेष्यवर्मन न = = ~ ३० १६ 
द्विठभारि भेर दन्यो ऋवे हेतेरा वर्मन "= + = ३५ ५ 


॥ 
॥1 


[२1 


विषप. 

कमत सामान्य कायै न होनेका वर्णन ^“ 
रथोगोका कर्व द्रव्य ह यद व्ण 

कारय है वह्‌ वर्णन ,.. 
गुदे आदि कायं उक्तेप्ण दै 
सोगविमागभादि कर्मके कर्मे 
कोर्णके अभावे कातरा अमाव होता है 
कोके अमाषते कारणस अभाव नही हेता 


पोान्य व विदोपा ज्ञान वुद्धि अपेक्षते दोता है .“ 


मेव सामान्यदी है . ^ „^ ^ 
्र्यत्व आदि सामान्य व विशेष हेति 
कत्ताका रक्षण = „न न ० 
स्ष्यल आते सत्ताभिनहै . 
पेत्ता वा भावके एकी दोनेका वर्णन .. 
पृषि्रीका रक्षण „+ न ० ८ 
मेका रक्षण „^ ^ न "न 
सक्ष ~ 9 3 

पोयुका रक्षण ५ च च ० 
भल. ज = 
गौका दृष्टक्षण ^ «५. न "^ 
वायुका जषटरक्षण ५. न ० 
वु द्रव्य दोनेआदिका वुभैन „५, „^ 





पाकादा रक्षण व परीक्षास वर्भन प° ७१सै <दर्केप०५ 


आरौपधिक व स्वमातरि गर्यो वर्णेन ,, 
कषथिवीके रक्षणफी परीक्षा = „५ ९५८ 

रेजे उष्यताका वधेन ` ^ „^ ^ 
भटर दीतताका वणेन „^ „~ „^ 





पृष्ठ. पक. 
३१ ' १३ 
३३ प 
३९ १ 
३३ १ 
३९ १३ 
३६ ५ 
३८ ८ 
२ ७ 
४३ २५ 
४४ १३ 
४६ ४ 
४६ ८ 
५५१ १७ 
५३ ५ 
५५५ 

५६ १ 
५५७ 12 
१९५ (+ 
५९ (- 
६१ १, 
६२ १२ 
७१ #) 
< द 
< ५३ 
॥ २१ 


{३} 
४ विषय, 


ख्ये लक्षगदा चरणेन शर ८५ से ° ९० की य° ९ तकं ,. ` 


ठक्षणपूतरक दिशाका वैन एर" शन्ते ९२ तक „+“ 
सैशयका रक्षण व व्याख्यान प° ९३से 4६ तक ,,, 
सक्षणपू्ैः शब्दम निल वा अनिद्य दोनेकी परीक्षा पू ९६से 
१०६ तक. ८ =^ नः 
{न्वये अपेकि प्रसिद्ध वर्णन करके उमक्रो अप्रसिद्ध आत्मक 
पमाणङ देदु स्थापन करके आत्मा फा निरूपण व्‌ उसमे 
च्याक्षि व अनु्ान व देवाप्रा गदि वर्णन ए १०६ 
से ११९ तक्‌ ० ०० ५ ० 
ममे रक्षेण व निलय दोनेभादिका वर्णन पृ” १९९ से १३३१ तक 
भात्माके रक्षण वे परीक्षा वणेन ए° १३३ ते १५३ तक ,.. 
कारण परमागुके निय दनेभादिका वर्भेन र १५४ से १५८तक 
सूपभारि गोकि प्रक्ष ्ोने वा न दोनेकी परीक्षका वर्णन ए 
१५९ ते १६६ तक्र = ^^ ०० ०० १ 
शरीरके भेद प उती परीक्षा वर्धन १६६ ते १७५ तक्र ,,, 
कर्मकरी परदीक्षाका वर्णने प° १७५ ते २०३ तकर ५ „^ 
ृदधिपूैर वेदवर र्थन वर्भन करे ध्मभध्ैका निरूपण ए 
र०४पे द्द त्क च च च = 
पक्ष नेका यणेन गुणौकी परीक्षरमे निय व अनिय द्रव्यो 
निभिय गुणकः ष्टेतैका दभन ० २२२ ते २३१... 
भेगु व सदृचफा वर्णन पू २३१ २३०५ तकम = ० 
स्व व दीपेमत वर्मन पृ २४० से ए४द्‌ तक. = = 
माकाश व्‌ आत्मके विरु दयते वणेन .. == = + 
घने भणु हेनेसा वर्णन „५५ ० १० ०० च ० 
दिशो वर्मन्‌ = न न चन ज्व च ज 
कटका कैन ५५ न ०५५ ०७ ०० ५ ५०५ 





धृष्ट 
८५ 
९० 
५३ 


९६ 


१०६ 
१९९ 
१३३ 
१५४ 


१५९ 
१६६ 
१७५ 


नृण 


दरम्‌ 
२३५ 
२४० 
१.४३ 
141 
२५५ 
रे४५ 


पृक्ि 
१६ 
१७ 
९६ 


ष 


५१ 


२० 
१२ 


षद्‌ 




















विपय. धृष्ट. पक्ति, 
एवंलकाधवणेन न म द. 6 
एरषलक वेर्न „५ „+ = ८ ` 9 
सयेराका वर्णन च ० ५ च २५२ 9 
विभागका वर्णन ५८५ ५५ ५० ५ "न २५६ १६ 
त्वपूर्व शब्दौ परीक्षा वेन प्र २५६ ते २६५ तङ २५६ १४ 
परत अपग्तका वर्णन प २६४ से २५७१ तक १4४ 9७ 
समवायक्रा वणेन पृ २७१ ते २७७ तङ „० १५१ 
ज्ानका वे्णैन ए २०८ ते २९३ तक ,.. १८.०९ 
अधैशब्दके द्रव्य गुण कर्मवाचक होनका वर्णन ,. ~ भः , 
दियोकी प्रकृतिमोंका वर्णन पृ० २५४ ते २५७ तक... 4 ५ 
प्रागसत्‌ अर्यात्‌ प्रागमाव आरि अभावकर येरदोकरा वर्भन प्रज २५५ 
व 4 3४ 496 
प्रलक्षका वेन ० ३०८ से ३११ तक. + „^ „~ ३०८ ५ 
३११ ११ 


अनुमानक्रा वर्णन ए० ३११ से ३१८ तकः ^ ० 
देादि एकी भ्ैवावक एष्दोका वणन „५ „^ = ३१५ १० 
उपमाने आदिना अनुमानहीके अन्तरत होनेको वरगैन ° ३६० 


से रदत ण अ ० ७९ 9 
सिका वणेन „० ०५ ५५ ५ ० च = वेद्‌ १० 
स्वका वैन ए० ३२४ से ३२७ तक. ० ^ „^ ३९४ ५३ 
अविद्या आदि अप्तु व सत्‌ ज्ञानक प्रातेका वर्णन ए ३२७ 

३२७ १६ 


से ३२९ तक्र .“ ० ७. ५९९ 5५ 
इनमे सुण व दुःखं पक दोनेरत वर्मन ध्र ३३० से ३३९ त्व ३३० 
समवाय आदि कारणोका वर्णन पृ ३३९ से ३४५ तक „. ३३५ ५८ 
जिन कर्मोका फ प्रयक्ष नदी चेता तका अनुष्टान स्वांग्राप्ति 

आदि जट फलके पि किये जनहा वर्णेन , „~ ३५ ४ 
वेद्रमाण दनक वर्णन „^ + 4 र र न ३४६ 


१ । 








वेरोषिकदशै ॥ ० 


भापाडवादसदित. न, 
-------००9अ39० ~ 
ॐ परमात्मने नमः ॥ 
नवेशमालोक्य च देववाण्यां 
रोके जनानामधिकारमर्पस्‌ । 
शाख्रप्रचाराय सुदेश्षवाण्या 
दयर्णान्विवक्ष्याम्यय दशनानाम्‌ ॥ १॥ 
तन्नापि वेशेपिकसंज्ञकस्य 
न्तानाय संस्याप्य च तस्य सूज्नम्‌ | 
शब्दा्मात्रेण तद्थमुकला 
भाप्ये तदग्ने स्वयाभि पूवैः ॥२॥ 
परमात्माक्रो प्रणाम करके इसका बहुत मवुप्योको 
विद्याहीनं परिश्रमरदित देखके अपनी बुद्धिअयुसार शाख 


जो तन्यज्ञानभरास्सिके द्वार द उनको संस्कृतभायासे दे- 
शभापामे अवाद्‌ करनेका भनोरथ किया है इससे यदह 


[२] 


अभीष्ट है कि वैशेपिक न्यायादि दिख्यातञ्चास्र ओय 
थार्थ्ञानके उपयोगी व हितकारी है उनके विपयत्तानसे 
चहटुत मनुष्य रदित हो अज्ञान रहते है अर्थात्‌ सहस्रम 
कोदएक शाखरका जाननेवाखा होताहै शेष आटस्ययुक्त 
सत्सगरहित दो विच्याखाभ ब संस्कृतअध्ययन (पठन) 
न्मी करते जे संस्करतभध्ययनभी करते वहं यथार्थं अ- 
धिकार काभ नहीं करते जिनको यथार्थ अधिकार संस्कृतम 
नहीं होता उनको इसकारणसे कि उक्तास संर्करतवाणीमे 
घण है शास्रोका ज्ञान होना असंभव है वह जो यथोचित 
परिश्रम संस्करृतभध्ययनम करते वह बहुत कम देखतेमे 
आते है जे स॑स्कृतक्ञानतें सर्वथा रहित दै उनको शाखज्ञान 
होना अत्तिदुभ है पेसे शाखोका ज्ञान व विश्ेपभचार हो- 
नेका उपाय केवर सरख्देश्चभाषमे वर्णन करनेसे हो सक्ता है. 
क्योकि देकभापामें अध्ययन करनेका परिश्रम मर्हीहै साधारण 
समुद्चसर्ेगे जिक्ञासुरओको श्ाखयिपयकं पदार्थ्ञानमें सरता 
होगी इससे सयुदाय मनुष्योका हित दोगा व इस दितसे मेरे 
परिश्रमदी सफठता होगी परंतु मीमांसाददीनमे विरोप वा- 
ह्यकर्म व यक्ञभादिका व्याख्यान जानकर आत्मक्ञान व 
पदार्थतत्वक्तानका विशेष उपयोगी न सयुद्चकर उसको छ्ो- 
उकर वैशेषिकः न्याय, योग, सांख्य व वेदान्त इनके वर्णन 
करनेकी आवदयकता विशेष निध्ितकरके इन पांच दा- 
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क्रि भषालुवाद्‌ (भाषामे तरजुमा ) करनेका मनोरथ 
करिया है इननेसे प्रथम वैधोपिकदशैनवणैनका आरेम किया- 
जातादै मथम्‌ मुसूत्र रक्सके उसके नीचे उसका सापा्थ,व 
उसके भाष्यका वर्णन किया जायगा जो भुद्े प्रमाद व भ. 
ज्ञानसे शूर दोजाै तो विद्धान्‌ सम्नन कृपा करके शुदखकर- 
सेद वर्थोकि संत दौवग्महण नदीं करते केवर गुणग्रहणकर्ती 
स्न विस्यात दै इस अयुवाद्मे जो संस्कृतश्षन्द विशेष 
रक्ते जौयगे उनके अगे रसा (८ ) कोष्टचिरंद बनके 
कोटे मध्यमे उनका अथं भापारष्दमे रख दिया जायगा. 
विदितौ कि जिक्ञाडव दिष्य जे इस संसारम जन्म, जरा, 
भरण, आदिसे ऽत्पनन दुःलसमृहके त्यागकी इच्छा करतेदै 
वह श्रुति, स्मृति, इतिहास आदिमे उनके दान(नाश का 
उपाय अन्वेषन( खोज )से केवर आत्मतत्यन्नानरी सुनते 
च पते शस देवुपे एक समयमे ङु दिष्य उक्त इन्छासे 
अर्थात्‌ जन्म जसा मरण आदि जनित दुश्खके त्यागकीं 
इच्छासे यथार्थं वेद, वेदाङ्ग पटेहुए देपयुद्धिररित श्रवणे 
अतिप्रीतियुक्त मिय राशि च मननके मनोरथे श्रीक- 
णाद महापिके पास आये व तत्वन्तानकी जिज्ञास कियी 
तव कि परमहृपाद्च यह दशाध्यायीतेन वैरोपिकदशन 
उनको उपदेश किया इस दाख उदेश रक्षण परीक्षा 
सीन प्रकारक परदृत्ति है विभाग केवर उदेशदीका विशेष 
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भेद ह इससे भिक्त अपिक वर्णन नहीं किया गया यतपि 
इस शास्रे पदार्थवर्णन करनेफी आधिक्यता है तथापि प- 
दर्थतच्वक्षानमे धर्महीफी प्राधान्यता है श्ससे प्रथम उक्त 
शिर््योसे कणाद महि धर्मवर्णन करनेकी प्रतिष्ा फरते 
ह जसा आगे सूत्रम कदां 


१ [9 
अथाता धम व्यास्यास्यामः॥ १॥ 
अप (अव) इससे धर्मको पर्णन करगे ॥१॥ 
अथशब्द जिसका अर्थं अव टियागया है उससे यद्‌ भ- 
भिपराय ह कि जच रिरष्योनि पाणाद्‌ मर्ष चैष तव म्पि 
कतेटं फि हे शिष्यो, अव नुहारे प्रश्चान्तर (पूनेपर ) 
टम धर्मो यर्णन करगे अवश्य दिष्याकी आवतंक्नास्‌- 
प्रक ( जनानेवाा र प्र अतेःदाच्य सिमका अर्थं शूरम 
उममे यद प्रयोजन ह फि द्िप्योंदी अतिञभिद्ापाष त. 
यक्तान सुननेकी उत्कण्डा दपकर थ मत्यार्थी य देषवुदि- 
रदित शिप्याको जानकर माप कटं किटे शिष्यो, जो 
तुमको अतिजमिलापा ह व म्ार्धां दो अर्थात्‌ व्यप्र 
रणका नुद्यारा मनोरथ ई जिक्नागुरी पक्षपात यदेष 
वुद्िरर्ति हा रमम दम तुमको धर्मी दिघरा फरेमे अ- 
थात्‌ जो दष्वुदधिवान्धे व प्रपा्तयुकः एटाते मल्या्थी न 
होति तौ नुम्मे धर्मक व्यारयान न करते परन्तु यद दोपनु 
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म्म लर इससे दम अधिकारी जानकर व्याख्यान करगे 
इससे शिरप्याकी जिज्ञासा ( जाननवी इच्छा ) व॒ अधिका- 
रित्वसूचक दहै यद्धा अथशब्द म॑गख्वाचक ‰& इससे अथ- 
शाब्द आदिमे टकर यह काह कि टे दिप्यो, जिक्ञासा 
करते हौ घ सल्याथीं ही इससे दम धर्मको वर्णन करगे १ 


यतोऽभ्युदयनिःश्रेयस्सिदिः स धर्मः॥२॥ 
जिससे स्वर्गं च मोक्षकी सिद्धि दोतते वह्‌ धर्म हे॥२॥ 


जो यह्‌ तर्क दोवै कि धर्मसे क्या फ दै जिसके वणन 
करनेकी महि मरतिक्ता कियाहै अथवा कोई यह समुद वा 
कहै कि धर्मसे कुछ एर नदीं दोतता व्यर्थप्रतिन्ञा किया इस 
तर्क बा भिथ्यावुद्धिके निवारणके सिये धर्मका यह लक्षण 
वर्णन कियाहै कि धर्म एेसा पदार्थदहै कि जिसे स्वभव 
मोक्षकी सिद्धि होतीर स्वरम च मोक्ष भ्राप्त दोना जो जीवका 
प्रम भनोरथ है उसके साधनका हेतु धर्म है अर्थात्‌ भुसुष्ठ- 
ओको ( भोगकी इच्छा करनेवाछोको ) स्वर्मभासिसुख घ 
मुष्कौ ८ मोक्ष चाहनेवाखोको ) मोक्षप्राप्तिसुखका सा- 
धन देतु जो धर्मं है उखका व्याख्यान युक्त च उचित है दू 
सरा अर्थ यदं दौसक्तारै कि अभ्युदय(क्तान )के दवारा निः- 
त्रेय अथात्‌ अल्येत दुःखकी निदृत्तिरूप मोक्षफी सिद्धि 
जिससे रो वद धर्म है अभ्युदय( ऋ्ान ) द्वारा निःश्रेयस- 
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( सक्ष की प्राधि हयोतीहै इससे अभ्युदयद्धारा निःश्रेयस 
( मोष ›) सिद्ध होनेका अर्थं ग्राह्य है यदि यह शंका ही कि 
दरराश्द तो. सूत्रम नदीरै यह अर्थ किसप्रकारसे दो स 
क्ताहै तो उत्तर यह है कि व्याकरणकी रीतिसे अभ्युदयद्धा- 
रकं निःश्रेयसं इसरमेसे मध्यपदलोपी समासते दारक शव्दका 
खोप दो जाताहै लोप हो जानेपर अभ्युदय निःश्रेयस रह जा- 
ताहि इससे भाषामान्र जाननेवाांको कुछ प्रयोजन नर्हीरै 
यह केव व्याकरण जाननेवारुकि चिये वाक्यके यथाथ 
अर्थवोध होनेके अभिप्राये किखदिया गयाहे जानना 
चाहिये कि अभ्युदयशब्दके दो अर्थ है एक तच्वन्ञान वू- 
सरा सर्म ( सत्कर्मसे सुख ठाभरूप फर ) जो तचक्ञा- 
नका अर्थं ग्रहण किया जावै तो सूत्रका अर्थं यहहौगा कि 
जिससे तत्वज्ञानद्वारा निश्नेयस( आत्यन्तिकी दुःखनिवृत्ति- 
रूप मोक्ष )की प्रसि दोतीहै बह धर्म हैव जो दूसरा अर्थं 
अण किया जावै तो जैसा पूर्वही कहा गया है षह अर्थं 
होगा कि लिससे स्वम व मोक्षकीं सिद्धि वा प्रासि होती 
वह धर्मं है घर्मा सर्मसाधनका हेतु दोना आक्तवाक्यसे 
साक्षातही सिद्ध होता परन्तु मोक्षका सक्षात्‌ ( आपही } 
सिद्धकरनेवाखा नदीहै केवर तच्चज्ञानही द्वारा मोक्षको प्राप्त 
करताहै अर्थात्‌ धर्म तव्वक्षान उत्पन्न होनेका उपयोगी हो- 
तदै तचज्ञानसे मोक्ष भास द्योता स्वतः { आपसे धरम 
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" मोश्मुसाधक नदी हौ सक्ता यह खभेसाधन स मोक्षसाध- 
नमं विशेषता दै अव जो धर्म तत््ज्ञानसाधनका देतु हो तत्व- 
श्ञानद्यारा मोक्षकरो सिद्ध चा धरा करताहै घ सामान्यसे ख- 
मकौ भास करताहै उसके गौरव ( बडाई ) व उत्तमताक्ौ 
अगले सूजरमें वर्णन करते ईह ॥ २ ॥ 


तहचनादा्नायस्य प्रामाण्यम्‌ ॥२॥ 
उसके वचनसे षेदका ्रामाण्य (प्रमाण होना) है ॥ 


उसके ( उक्तम ) वचने अर्थात्‌ धर्मके प्रतिपादने 
वैदका प्रामाण्य है वेद्‌ धर्मरूप उत्तम पदार्थप्रतिपादक वा- 
क्योंसे संयुक्त है वा धर्मं पेसे उक्तम पदा्थको प्रतिपादन क~ 
रता है इससे अर्थात्‌. धर्मप्रतिषादक बचन होनेसे वेदका भरा- 
माण्य है अ्थौत्‌ जो असत्त्‌ पदार्थको वेदं प्रतिपादन करता 
त वेदका भआमाण्य न होत्ता धर्म प्रतिपादन करने व उसके 
यथार्थं होनेसे षेदका प्रामाण्यै अथवा यदह अर्थमी टो स- 
क्ता है कि उसके अर्थात्‌ परसिद्ध ईश्वरके वचन होनेसे वेदका 
प्रामाण्य है तायै यदै कियादि यहंकादो कि धर्मके 

। सखर्मसाधनके हेतु होने व क्ञानका उपयोग हौ ज्ञानद्वारा 
मोक्षसाधने देतु दोनेमे क्या भरमाण हे तो इसके खमाधा- , 
नके सिये घुल यह कदा दै कि उसके ( ईश्वरके ) वयनसे 

। अर्थात्‌ वचन दोनेसे वेदका भरामाष्य है अर्थात्‌ वेद इश्वर व- 
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ष्वन अंगीकार किया गया है ईश्वर नित्य सर्वज्ञ -भ्रमरहित 
निर्दोष है रसा जो ईश्वर है उसके वचनरूप वेदसे धर्म प्रतिः 
यादित है इससे धर्मके सवर्मसाथन व॒ ज्ानका उपयोगी 
न्ञानद्धारा मोक्षसाधनके देतु होनेमे वेदका मरामाण्य है वेदे 
धर्मक तत्वज्ञानके साधनका दैतु वर्णन फिया द इससे ध 
मसे स्वै च मोक्ष दोनो सिद्ध दोना मानना चाहिए यथपि 
यह्‌ अर्थभी महण किया जासक्ता हे व्योकि पूर्वं कथितन 
दोमेपरमी सामान्यसे वेदमसिद्ध ईश्वरवाक्य माने जानेस 
उस शब्दसे ईैश्वरका दण दो सक्ता है परन्तु पूर्वोक्त धर्म 
गौरववाचक अर्थं धर्मक पूर्वं काथितत होने व उस शन्दफेसाथ 
धर्मका सम्ब॑धपटित होनेसे विशेष यदटणके योग्य है ॥ ३॥ 
अय किनपदाथोके त्यशानसे निःश्नेयस( मोक्ष )की सिधि 
दोत्ती ह उनको वर्णन करते हं 


त धर्मविशेपप्रसूताद्न्ययणकमेसामान्य- 
विरोपसमवायानां पदार्थानां साधर्म्वै- 
धम्याम्यां तच्ज्ञानातिःप्रेयसम्‌ ॥ ४॥ 

साधम्य व वेधम्यठारा धर्मविशेषे उत्पन्न दव्य, 
` गुण, कम सामान्यविशेष समवाय पदा्ोके तच्वन्ता- 
नते मोष होता दै) ॥ 
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गत्वान ८ यथार्थरूप कषान ) मदुष्यको यथायोग्यं धर्मी- 
चान करनैसे अन्तःकरण शद्ध हदोनेसे होता ह इस जन्ममें 
धर्म आचरण करनेे व जन्मान्तरके धर्मके संस्कारसे तच्च- 
ज्ञान होता है इससे तस्वज्ञानका उत्पन्न होना धर्मविशेषसे 
कहा र धर्मपिङेपसे उत्पन्न जो साधर्म्बद्धारा अर्थात्‌ पदा- 
पभ समानधर्म ोनेके विचारद्यारा यथा यह विचार करनेसे 
कि जैसे षथिवी जड हे वैसे जलभी जड है क्योकि दोनोमें 
ज्ञानध्म नहीं है इससे यह दोनों समान धर्मबाठे पदार्थ च 
रधरम्यद्यरा अर्थात्‌ पदा्थेभिं विरुद्ध धर्म होने पिचार- 
दारा ( विरुद्ध धमं दोनेका विचार करनेसे ) यथा यह षि- 
चारनेसे कि प्रथिवी पिण्डरूप केर है जर पत्ता वहनेवा- 
ख है इससे दौनौं परस्पर विरुद्ध ध्मबारे ह अथवा एथिषी 
गछ आदिमे यह्‌ विचारनेसे कि यदं सव क्ञानरहित जड दै 
जीव ज्ञानसंयुक्त दोनेसे इनसे विरुद्ध चेतनरूप है द्रव्य, गुणः 
म सामान्य विशेष समवाय पदार्थोकां तख्ञान होता है 
पस्वज्ञानसे मोक्ष दोता है अर्थात्‌ सोक्ष भास होता है सव दुः- 
खसे रहित दने च पूणं उरकृष्ट आनन्द भाष होनेको मोक्ष 
कते है यद्यपि मोक्ष तत्यक्लानते दोतादै परंतु पदा्थोका त- 
च्वज्ञान साधम्य ( समान धर्म होने) व वैधर्म्यं (विरुद्ध 
श्रम होने )क विचारद्धररा धर्म विशेषसे उर्पन्च रोता है इससे 
मुख्य आदिकारण र्मही है धर्महीसे मोस्षभी प्राप होता है 
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क्योंकि धर्मस अंतःकरण शुद्ध होनेसे तत्च्ञान होता है डः 
ससे आत्ममनन (आत्माका विचार व ज्ञान) आत्ममननसे 
आत्मा साक्षाक्कार होता है आत्मा साक्षात्कार हटोनेसे मिः 
थ्याज्ञान आदिका क्रमसे नाश हौनेसे मोक्ष होता है अर्था 
मिथ्याज्ञानके नाश्च होनेसे पापरूप रागदेप मोदका माश्च 
राग आदिके नाश्से प्रदृत्तिका नाड मदृक्तिके नादासे ज 
न्मक्रा नाञ्च जन्मके नाद्से दुःखका नाश दुःखके मारशसे 
मोक्ष होता है ॥ ४॥ अब उक्तद्रव्य आदि पदार्थोका पृथक्‌ 


भृथ विभाग वर्णन करते हे 
'एथिव्यापस्तेजो वायुराकाशं काटो 
दिगात्मा मन इति द्रव्याणि ॥ ९ ॥ 
एथिवी १, जल २, तेज ३, वायु ४, आकाश ४ 
काल ६, दिशा ७, आत्मा ए, मन ९ ए द्रव्य है॥ म 


थिवी आदि मनपर्यत यह नव दव्य ह इनसे अधि 
द्रव्य दीं हं इनहीके असंख्यात कार्य है व होते ह नवस्‌। 
अधिक न हना सूचित करनेको सूतरमे इतिशब्द कदाहै | 
यह शंका हो कि द्दामद्रव्य अंधकार है इसको क्यो १ 
णन किया क्याकि अंधकार नेत्रौसे देखे जानेसे उसमें 
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हौनेकी प्रतीति दोतीदै ओर जैसे प्रकाश कैठता जआतारै 
उसी प्रकारसे दीपक आदिके प्रकारके फैरनेमे अंधकारका 
टना वा चना विदित होता इससे उसभ कर्म होनेका 
प्रप्त होताहै अंधकारमें रूपगुण व गमनकर्म॑दोनों हो- 
नेसे द्रव्ये जो यदह माना जाय कि जे द्रव्य करै गये है उनके 
अंतर्गत है तो गंध शून्य रोनेसे पृथिवी नरीह नीरूप दो- 
नेसे जर, वायु, तेज नही शब्दे शून्य होनेसे आकाश नदीहै 
रूपवान होनेसे कार, दिका, आतमा व मन नरीह इससे इ- 
नसवसे भिन्न दशम द्व्य है इसका उत्तर यह है कि सा स- 
मुञ्चना धम मात्र रै केयर तेजका अभाव अंधकार है भिन्न 
द्व्य नीह रूप प्रतीत दोना मदैव कर्मकी प्रतीतिभी 
तेज कैठनेकी उपाधिरूप श्वांति द सूत्रम भलयेक शब्द भिन्न 
बिना समासकरे कहनेसे यह प्रयोजन है किं भत्येक व्य प- 
दार्थचिना दूसरेके सम्बध अपने कार्यको प्रकट कर सक्ता है 
नव द्रव्यभिंसे कार दिया च आकाशषका एकवृत्ति हीनेसे 
जातित्व नदीं होता अर्थात्‌ इनकी जाति नहीं मानी जा सकी 
अन्य द्र्योकी जाति दोतीह ॥ ^ ॥ 


रूपरसगंधस्परशाः संख्याः परिमाणा- ` 
सि एथक्त्वं संयोगविभागौ परत्वापरत्वे 
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इुदयः युखटुःखे उच्छहेषौ प्रयतश्च 
गणाः ५ ६१ 


रूप, रस, गध, सश, संख्या, परिमाण, परथक्त्व, 
संयोग, विभाग, परल, अपरत्व, वुद्धियां, सुख, दुःख, 
इच्छा, देष व मयत्नं आदि गुण हैँ ॥ ६ ॥ 

सृतरमे चशब्द जो रक्खाहे वह कटे हृए य॒णोसे अधिक- 
गुण होनेका सूचके क्योंकि चकार एेसे स्थानमेँभी रक्ला 
जाताहै जहां कुक अधिक कटनेकी अपेक्षा रह आती जैसे 
इत्यादि शब्द कहनेसे यह सम्या जाताहै कि जो कहाहै उ- 
ससे अन्यभी जो कटनेको रोपे कदेहएके, साथ यदणदे्‌ 
योभ्यहे इस सूत्रम चदाब्द८ चकार )का अर्थं आदिका ह्‌ 
ण फिया गयाहै अर्थात्‌ सूत्रकार ऊ गु्णोको वर्णन करके 
च्द्राब्दसे यह्‌ सूचन कर दियादै कि इसीभरकार अन्यदोप शुः 


णभी जानना चाहिये अर्थात्‌ चशब्दसे गुरुत्व, वत्व, सेह 
संस्कार, धर्म, अधर्म, राब्द्‌ गुर्णोको जिनको सूत्रकार । 
सूनो खष्ट खरूप व ठक्षणसे वर्णेन किया महण किये, 


उतक्षपणमवक्षेपणमाङ्चनं प्रसारणं ' 
गमनमिति कमीणि ॥ ७॥ 


{१३1 
* अल्कषेपण (उपरको चे्टाकरना ), जवक्षेपण (नी- 
चैको चेष्ठाकरना), जकरुचन (सिकोडन)), प्रसारण 
(षसारना), गमन (चना ), अथौत्‌ जाना आना 
खाना जादि कर्मर ॥ ७॥ 
इनके अन्तरत घूमना छुकना उठना आदि समह्ना 
सराहिए अर्थात शएनहीके अत्ते घूमना आदि दोजतिहै ॥७॥ 
सदनित्यं द्रव्यवत्कार्य करणं सामान्य- 
विशेषवदिति द्रव्यरणक्मणामविशेषः ८ 
विद्यमान अनिग्य द्रव्यवान्‌ ८ दन्यपसंयुक्त वा व्र 
व्यसम्बंधी ) कायै कारणसामान्य व विशेषवान्‌ (सा- 
मान्य व विशेपसंवंधी > होना यह द्व्य, गुण व क- 
मौका अविशेष ( सामान्यलक्षण >हे ॥ ४ ॥ 


इतिशब्द जो सूत्रम कार जिसका अर्थ यह ठिखा गयाहै 
उससे यद्‌ अभिप्रायहै कि जे ठक्षण सूत्रम विशेपन दोनेके क- 
॥ देगपदै उत्नेष्ठीमे द्रव्यशुणकर्मोकी सामान्यताहै अन्यत्र धि- 
\ ोपताहै विद्यमान होने आदिम समधर्मं होने आदिक दृष्टत 
प्रथद ध्रथक्‌ वर्णन किए जाते जैसे दरव्यके वियमान होनेका 

\ बोध होताहै कि दव्य इसीपभरकारसे गुण व करके अस्तित्व अ- 
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थोत्‌ विमान हौनेका बोध होतार विद्यमान हनेमानके मोः 
धसे दव्यगुणकरममे कुक विरेषता नरीह इसीग्रकारसे अनिल 
होने व द्रव्यकः साथे नियसम्बंध होने च कार्य व कारण होने 
च सत्तामाच्रसे वा कारणरूपसे अनेक कायोमे सामान्यवान्‌ 
( जातिमान्‌) द्मे व कार्यरूप विरोषधर्मस विश्रोपवान्‌ हीनेसे 
द्रव्ययुणकर्मोकी साधर्म्यं (समानधर्मता ›ह यद्यपि जनिल्यता 
व कार्यरूप दोना निलय व कारणरूप द्रव्य व गुणमे नदीं दोस्त 
तथापि कायरूप स्थूकरूपसे रूपान्तर सुषम भटदयहोना यदी 
माद्चदोना ष अनित्यताहै इससूत्मे अनित्य कहनेसे कार्यस्यूल- 
रूपके अनित्य होनेका भयोजनदै कारणरूप परमाणुरूप प~ 
दा जो निव्यह उस्के अनित्य कटनेका तास्थ नही सूत्र 
अभिभ्रायसे वर्तमान अवस्थाके विरुद्ध प्र्ियोगिभाव (सं 
योगकी भिन्नता ) दोना कव साड ( अद्य › दोना अनित्य 
ताहै यथा धटस्वरूपमे जो पएूथिवीके अणुओका त 
वर्तमान संयोगके विभाग वा वियोगसे घटका नाञ्च 

यदी घटसरूप आदिकार्य द्रव्यका नाश दोनाद्रव्यवरू 
शुण आदिकी अनित्यता परमाणुरूष द्रव्य निस्यहै उसक 
नाश नदीं होता इससे घटे जो परथिवी द्रव्यै च उसमे ज 
रूप आदि गुण किसीका सर्वधा नाश होना न समुङ्ना श 
हिषए पृथिषीके प्ररमाणुपुंलका जौ घट आकारे संयोग थ 
उस आकारसे वियोग होगया यदी अवस्थान्तर होना पद 
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येके अनित्य होनेका कारण एथिषी जो धद्ेहै वह घट 
पटनेपर धट अवयवरूप वनी रटतीद फिर चूर्ण करनेपर अ- 
णुरूपष दोजायगी परंतु सृष््म अणुरूप चनी रहेगी उससे अ- 
धिक जातक दिम आस्क सुक्ष्म करनेसे अणु अधिक 
सृष्ष्म होते जौयगे परंतु द्रव्यका सर्वथा नाश होना अर्यात्‌ न र- 
हना सिद्ध न होगा जैसे घटपूटनेपर धटपरिमाण आकारमा- 
न्नका नारा दोतारै इसीप्रकारसे सुक्ष्म रीतेजानेसै अवस्थान्त- 
रमेदमाच्रहोनेसे अतिसुक्ष्म अणु होनेपरभी व्रव्यका न रना 
भरमाणके योग्य नीं होता अतिसूष्ष्म अणुक अदद्य होनेप- 
रभी बुद्धिद्धारा अठमानसे उसकी सृष््मतामान्न वियरमकर- 
नेसे अधिके होती जायगी सर्वथा न रहनेक भमाण नदीं दोता 
चहुतसे अदय सुष्ष्म अणुओंका होना अयुमामसे सिद्ध दो 
ताहै यथा गंधवान्‌. पदार्थसे अनेक परमाणु वायुद्धारा घाण- 
(नासिका) प्रास्त दो गंधके योध दने कारण दोतेर्है जो 
बरायुद्धारा उक्त अणु धणे न प्रा देये सो दूर रक्से हुये 
पदार्थके म॑धका बोधन होवे उन ग॑धचान्‌ पदा्थके अणुर्ओकी 
स्मता रेसी दैक्ि अनेकसहस्र निकठ्जानेपरभी मधवन्‌ 
पदार्थे गुरुत्व ( ग॒रूवाई ) वा तौठकी न्यूनताका जानना 
कठिने अत्यन्त सुक्ष्म होनेको कि जिससे अधिक सुक्ष्म नरो- 
सकै पसे सूक्ष्म अको परमाणु कहते सम्पूर्ण पदार्थ जे स्थू- 
खकार्यरूप दोतेरै स्थूररूपके नाश दोनेपर देसे परमाणु कारण. 
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रूपते नित्य वसै रहते इसथकारसे कार्यरूपकी अनिलसारं 
द्रव्ययुणकर्मोका द्रव्यकेसाथ सम्ब॑ध होना अर्थात्‌ व्यका 
अम्यद्रव्यके सगथ सम्बंध होना ब गुणकर्मका दव्यमे रहनेते 
अर्थात्‌ दरव्यम आश्रित होनेतते दव्यकरे साथ सम्बंध दोना द्र 
व्य॒गुणकमोका द्रभ्यवान्‌ (द्रवयसम्बंधी वा द्रव्ययुक्त ) हो- 
नाहे यथा पृथिवीद्रव्यका आकाञ्च जठ आदिक सथ वा 
आकाश जर वायु जदिका एक दृ सरेके साथ सस्वर सम्ब॑- 
धसे कार्यद्रव्यहोने व एक दूसरेका एक दूसरेमे भासत होनेसे 
दव्यका द्रव्य अर्थात्‌ द्रव्यवान्‌ होना गुणकर्मका आश्रय 
वा आधार द्रन्यहै न्यम गुणकमोके आधित होने सी 
रृहनेसे द्रष्य व गुण कर्मोमिं आश्रय आश्नयीसम्बेधहे दसः 

रसे दव्यके साथ सम्बंध नेसे ुणकर्मका दन्मवच्वरै अर्था त्‌ 
द्रव्यवान्‌ दोनाहै परस्परसम्बंध चाहे विशेष अंश्मे हो वा र 
मुदप्यमे हो पूर्वं ( पिके ) जिसका अभाव धा उसके पि 
द्धभावरूप प्रकेटहोना कार्यस्व (कार्वदोना)हे यथा 1 ड 
भिका भरकट दीना प्रथम अथिकी प्रकेदताका अभाव था ¶ 
व्यक्षमे भावरहित अश्चिका कारणविशेषसे प्रकट होना (11 
कारथत्व अर्थाद्‌ द्व्यका कार्यरूप होनाहै तथा अतिषुख ४1 
पूर्वमे जिसका अभाव धा वर्तमानसमयमें कारणविक्ञेषसे | 
खसंयौग होना वा सुखग्राक्त होना युणकार्यत्व (गुणका क 
होना ) है किसीकारणतते देवदत्त अतिशीप्र ( जस्दी ) चा 


। 


4 रजी 
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कारणविशेषसे जल्दचङ्नाकार्य, कमकार्यत्व ( कार्यहेना है 
इसप्रकारसे द्रव्यरणकर्मकारणभी दोतेदै व कार्यभी होते 
स्यष्टकारण च कार्यं दोनों होनेका उदाहरण यहद कि पृथिवी 
अपने कारणरूप परमाणु स्वरूपकी अपेक्षा स्थूटस्यत्ते वरै. 
मान कार्यरूप व घट कार्यमें पृथिवी कारणरूप प्रथिवीदी 
द्रन्यभवस्थान्तरभेदसे कारण व कार्यं दोनों स्वरूपते ज्ञातदौ- 
तीहै इसीप्रकारसे जख्आदिमे जानखेना चाहिए तथा ज्ञा- 
नहोनेसे सुख दोतादे ज्ञानसे सुख होने ज्ञानगुण सुखयु- 
णका कारण ब सुखगुणकार्यरूप दोताह कर्मसंयोग व विभा- 
गका कारण होत्ताहै च वायुवेगके कारणसे वृक्षका गिरना व 
इच्छायिक्ेषसते स्थानान्तरमें जाना कर्मकार्यरूप होतार दसथ- 
कारसे शण ब कमै कारण व कार्यं दोनों होतेह कारणद्ेव्य व 
शुण घ कर्म अपने सक्तारूपसे अपने कार्यरूपो सामान्यसे 
विद्यमान दोतेरै इससे दव्य, यण व कर्म सामान्यवान्‌ (सा- 
मान्य सम्बधी ) है व अपने कार्यरूपमें यथा पृथिवी दव्य 
भरद पटभादिम रूप गुण नीर पीत होनेआदिमें कर्म आकु 
न्न गमन आदिम विक्षेपता संयुक्तकदैजानेसे द्रव्य गुण 
कर्म विशेषवान्‌ होते इसप्रकारसे समधर्मं होनेसे देव्य गुण 
कम्तका साधम्यं (समानधर्महोना ) है इनसवका विशेष व- 
णन आगे सूर्म प्यक शथक््‌ कियाद उससे यथार्थं निश्चय 


दोजायमा ॥ < ॥ 
वै° २ 
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दरव्यणयोः सजातीयारंभकतवं सा 


धर्म्यम्‌ ॥ ९ ॥ 
सजात्तीयपदाथेका आरंभकहोना द्रव्य व गुणका 

साधम्य हे॥९॥ 
द्व्यच गुण अपने सजातीय पदार्थके आरंभक (उत्पन्न 
कर्ती ) होते इससे दोर्नोका एकी समान धर्म है पएथिवीके 
प्रथम अणुक (दो अणुपरिमाणसंयुक्त ) द्रव्यको उ- 
खन्न करते ब पीत, यछ नीकरूप आदिजेरूप परमाणम 
ह बह वही नीर पीत, थ आदिरूपक वरयणुकथादि (दो 
जणुसंयुक्त ओर उससे अधिक अणुयुक्त ) पदार्थं आर 

भकः होते प्रयक्ष सजातीय आरंभक दोनेका दृ्टांत यद 

सते एथिवी अपनेसमान धर्मवान्‌ धटकार्यको उत्यन्न कर" 
तीह अर्थात्‌ जेते जडत्वधर्म वा गुण पृथिवीमे है वैसादी घ- 
टकार्यमे जडत्व धर्की आरंभक दती जैसा रूप पृथिवीम 
होता वही रूप कार्यरूप घटसे प्रकट होताहै अथीत्‌ एथिवी 
द्रव्य अपनेसमानरूपका अपने कार्यम आरंभक येता इ- 
सी्रकारसे ज आदिकारणसे हैम ( वरफ ) आदिकार्थमे 
सजातीय आरंभक दोनेसे द्रव्य च गुणका 
साधम्यं है परन्तु यद धर्म सावयव द्रव्य पृथिवी, जल, अभ्नि" 


् 


मात्रे कदनेका प्रयोजन हे नित्य निरवयव दरव्यम नरीरै भ 
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यत्‌ आकाश, कार) आत्मा आदिमे कार्य आरभकत्य (का- 
यका आररभक दोना ) धरम नदीै ॥ ९॥ 

द्रव्याणि द्रव्यान्तरमारभन्ते णश्च 
शणान्तरम्‌ ॥ १०॥ 

करई द्रव्य मिरुके एक अन्य द्व्यके जारभक (उ- 
त्पादक ) होतेह व कई गुण एक अन्यगुणके आ- 
भवः होते ॥ १० ॥ 


अनेक परमाणु दव्य भिख्के एक स्थूर कार्यरूप पट घ घट 
आदि द्रव्यके तथा उन परमाणुओकि गुण स्थूर पट घट आ- 
दिके गुणक उतपन्न शोनक कारण हसै अर्थात्‌ ओं पू. 
सूत्रम वणन क्िियाहै उसीको इस सूत्रम स्पष्ट किया है इससे 
सुगम है अथवा यथा एथिवी जट चक्र दण्ड करई दव्य भिल- 
कर घट द्रव्यकफै उत्पन्न होनेके कारण होते दई नीक च पीत 
रंग मिरुके हरित रंग (रूप) गुण उत्पन्न दोनेके कारण होते 
इसम्रकारसे अनेक द्र्व्योसे दव्य व अनेक यु्णोसे गुण चि- 
शेपक्ा होगा जानना चादिए \ १० ॥ 


कम॑ कर्मसाध्यं न विद्यते ॥ ११॥ 


क्म कर्मसे साध्य नही टोता ॥ १११ 


{२० ] 
इस सुत्रका आद्यय यद है कि जिस प्रकारसे द्रव्य वगुण 


अपने सजातीये साध्य ( सिद्ध करनेयोग्य › दोतेदै अर्धात्‌ 
सजात्तीयसे उत्पतन होतेह इसप्रकारसे कर्मसेकर्मसाध्य नदी 
होता अर्थात्‌ कर्मसे कर्म उत्पन्न नदी होता जो कर्मसे उ. 
त्पन्न करम माना जावे तो प्रथम कर्म उत्पन्न टकर अन्य- 
कर्म॑को उत्पन्न करेगा चसे शब्द उत्पन्न होकर अन्यश्च- 
ब्दको उत्पन्न करता है अर्थात्‌ अन्यशब्दकी उत्पत्तिका 
कारण होता अव यह विचारना चाहिए कि जव पूर्वही 
(पदिखही ) कर्म संयोगी द्रव्योँसे विभागको उसन्न किया 
चा विभागका क्रारण हुवा फिर दूसरा कमं किससे विभा- 
गको उयन्न करेगा क्योकि विभाग संयोगपूर्वक होता है 
अन्य संयोय उसी द्व्यमे जिससे पूर्व कर्मने विभाग उसन्नं 
किया दै नदीं ह कि उत्तर कर्म विभागको उत्पन्न या प्रकट 
करे विभाग उत्पन्न न करनेसे कर्मके ठक्षणका अभाव हो- 
साहि वयोँकि कर्मवद्‌ है जो संयोग विभागका कारण हौ- 
ताहे जैसा कि कर्मका छक्षेणं जागे वर्णन किया गया न 
पूवक द्वितीयवार ( प्रथम विभाग होजाने व संयोगके अ- 
भावे) विभागकी उत्पत्तिका कारण दहो सक्ताहै कि उ- 
त्तर ( पीछेवाटे ) कर्मका साधके हो इससे कर्मसे क्म साध्य 
सीं होता अर्थात्‌ कर्मका साधक (सिद्ध करनेवाला चा 
उत्यन्न करमेगाखा ) कर्म नही दोता इसी भकारसे एकः- 


{२१1 


धार्‌ संयोग आरंभक ( उत्पन्न करनेवाला ) होकर फिर क~ 
कषे अन्य संयोगकरे आरंभक व द्वितीय कर्मके आरभक वा 
कारण न होनेमें समञ्चना चाहिये ॥ १९॥ “ 


न द्रव्यं कर्य कारणं च वधति ॥ १२॥ 
द्रव्यको न कायै नाश करताहै न कारण नाश्व 
करताहे ॥ १२ ५ 


दौ द्र्व्योका जिनमे कार्यं कारण सम्बंध है वध्य व धा- 
तकर सम्बध नहीं होता अर्थात्‌ एक नान्न करनेबगलाद्ोच 
दुक्षरा उससे नाशको प्राप्त हो एेसा नदीं होता उ्व्यकरा 
ना केवर आश्य (आधारमेके नाञ्च व आरंभक संयो- 
गके नाद्यसे होतार यधा पृथिवी द्रव्यको न उसके कारण 
परमाणु नाञ्च करतेदै न कायं घट आदि नाश्च करतेद आरै 
भक संयोगरीके नाशसे इ्व्यका नाश दोतारै जो आश्रयके 
जाद्ासे माश दोना लिखा दे यद्‌ अन्य भाष्यकारके मत- 
ञुसार खिलार परन्तु आश्रयरूप कोई पदार्थ द्रव्यसे भिन्न 
न्त दोनेसे इव्यके नाशसे इव्यका माञ्च होना कहनेके समाय 
होगा एेसा कमा युक्त नहीं दै कारण द्ग्यको आश्रय 
मानँ तो कारणका नाश नदीं तता आश्रयद्रन्यके नाद्से 
केवर कार्थगु्णोका नाच रोता उन्यके नाश होने आर 
भक संयो महीक नाश कारण मानना युक रै ॥ १२ ॥ 


{२२} 


उभयथा यणाः ॥ 9 ३ ॥ 
दोनो मकारसे ( दोनोतिरहसे ) गुण ॥ १३ ॥ 


गुण दोनों प्रकारसे अर्थात्‌ कार्यसे व कारणसे दोनोँसे 
नाशको प्राप्त दते पूर्वोक्त द्रन्यको का्यव कारण ना 
नही करते उसके चिरुद्ध गुणको दोनीसे नाश होतार यथा 
आदय (पटिटे हुए > दराब्दादिर्कोका कार्यसे (जो शच्द पनके 


उत्तर अथौत्‌ पीठे हाता उससे) नादा दोताहय अंतका का- 


रणसे इसका आशय य ह कि वाक्यमें वर्ण य वर्णीतमक 

सम्बध होता ध्वन्यात्मकः शद फरण घ वर्णौ- 
त्मक कार्यरूप सोवा अर्थात्‌ आदिमे व्णरददित शब्दमात्र 
कारणरूप ट उससे प अक्षरसंयुक्त दार््योका उदार 
होता यणि उद्धारणमेभी ध्वनिके पश्चात्‌ मुखसे अक्षर. 
रूप शाब्य्‌ निकटे दमम च्फकार्यं व ध्यनिवा शन मात्र 
कारण घाक्यमे कार्यरूप शरव्दोके उद्यारणमे जव एक. श 
च्दके पश्चात्‌ दुसरेकन उच्यारण किया जाता तव पूर्वश 
चका नादय हाजाताह दमी प्रकारमे जवतक पाच्द्‌ करे जा- 
त तवतक उ्तरवाटे का्यान्योमे पूर्वया श्याका नापा 
दोतते जाताई अंतन्ध्का लिममे वर्णका उच्यारण वन्द्‌ ट 
तादे जव कारणरूप ध्वनिमात र्ग च वदभी शत कग 


(4 


तव अंतमे कार्ययन्दका नात सतोता अर्थात्‌ कारणे ना? 


[। 
{ २३} 
हेता इसम्रकारसे शुणका कार्य व कारण दोनेसि नाश 
दोताहै परन्तु कारणरूप शब्द निलय है उसका नाद्य नदी 
त्ता च कारणम कार्यरूप होनेकी शक्ति धर्मका सन्ता रह- 
ताहै जय श्ाच्दः प्रकर नदीं रोता तभी आकाश द्रन्यमें 
आश्रित रहताहै कारणविदोपसे व विषयसम्ब॑धसे प्लक्ष 
होतादै ॥ १३॥ 


कायेविरोधि कर्म ॥ १४॥ 
कार्यी है नाशक जिसका एेसा कर्म हे अर्यात्‌ 
कमे अपने कार्यहीसे नाशको आप्त होतारे ॥ १४॥ 


कमैका कार्यी कर्मका नाशक होनेसे अभिप्राय यह दहै 
कि सयोग कर्मका कार्यं है अंत वा उत्तर संयोगरूप कार्यसे 
कर्मक नादा टदोजाताहै अर्थात्‌ जिस देक च स्थानके मिमित 
कर्म होतताहै उसके संयोग होनेरूप पर्ुचनेसे कर्मका नाका 
होजातारै इससे करम कार्यविरोधी है ॥ १४॥ 


करियारणवत्‌ समवायिकारणमिति 
द्रव्यक्षणपर्‌ ४१९ ॥ 


क्रिया च गुणच्छस्ा हो व समवायिकारण हो यह ` 
दव्यका लक्षण हे १ १५१ 


{ २४] 


अव्यमे क्रिया व गुण बा केव गुण अवदय रहतेरै.द्‌- 
ससे सामान्यसे करिया ब गुणवाला दोना कटाह निसः 
म्बंघ जिस करणें हो उसको समदायकरारण कहते संयो 
गस उलन्न जो कार्य द्व्य व गुण होते उनकायेकषि उतपन्न 
होनेकै छिये संयुक्त दोने अर्थात्‌ मिटनेके धर्म वा स्वभाव 
संयुक्त कार्यते पूर्मं ( प्रहिठे) नित्य कारणं द्रव्य स्थित 
श्टतादै इससे द्व्य समवायिकारण है जो क्ियावशुणवषां 
केवर शुणबाखा हो व समबापिकारण हौ बह द्रव्य है भ- 
थात्‌ क्रियां च युणसदित दोना च समवायिकारणं होना 
द्व्यका क्षण नामद्रन्यके पहिचानका चिन्हैक्रियाव 
शण उस्म दोनेसे यह जाना जातताहै कि यदं द्वव्य पदार्थ 
हि क्योकि युण कम सामान्य विश्चेप समवाय अन्यपदा्थमिं 
क्रियावा गुण नहीं होता इस्रसे अन्य पदार्थोसि दरव्यफो 
शृथव्‌ रक्षित दोनेके खये क्रिया गुणवारा दौ यह ठक्षण 
कदा है द्रन्योर्मिसे कोईद्रन्य क्रियाब गुणवाले हं यथाप 
यिनी जछ तेज वायु मन व कोट पष्य क्रियारहित केवर 
गुणवां यथा आकारा कार दिक्षा घ आत्मा ॥ १५ ॥ 


्रभ्याश्रस्यरणवान्‌ संयोगविभगेष्व- 
कारणमनपेक्ष इति यणरक्षणम्‌ ॥ १६॥ 


दव्यमे रहनेवाला हो गुणरहित हो संयोग व्र 


{ २५ 1 


विभागमे कारण नहो व अपेक्षारहितरहो अथात्‌ 
संयोग व विभागकी अपेष्षा नं कतरे अथवा एक दु 
सरेकी (दूसरे गुणकी ) जपेष्षा न करे थह युणक्त 
छक्षण हे ॥ १६॥ 

दरव्यम रहनेवाखा हो यदह जो गुणका रक्षण का है इ- 
ससे गुणका विकेप ज्ञान नदीं हीदर द्रन्यभी दन्यक्े ज- 
भरित दोताहै अर्थात्‌ दरव्यम रहताहै यथा जख पृथिवीम 
इत्यादि, विरोप भद्‌ अनानेके खयि गुणरहितं हो यद काद 
क्योकि दव्य गुणरदित नहीं होता इससे द्रव्ये गुण पृ- 
थक विदित होता है परं इतना कदनेपरभी गणकाः य~ 
याथ बोध नही होसक्ता कर्मभी द्रव्यमे आश्चित ब गुणर- 
दित दोत्तादे इस अतिव्यासिदोपनिवारण व कर्म व गुणे 
भेद्‌ प्रतीत दोनेके दिये संयोग विभागमे कारणन हो यष 
पिरोषण कार अर्थात्‌ क्म संयोग व वियोगमें कारण होः 
ताद गुण नही होता यह विोपता है ॥ १६ ॥ 


एकद्रव्यमगुणं संयोगविभागेष्वनपे- 
क््यकारणमिति कम॑रश्षणम्‌ ॥ १७ ॥ 


एकी द्रव्य जिसका जाय (जाधार) हो ज- 
्ीत्त्‌ एकी दरव्यम अदत हो शुणरदित दयो संयोग 


{ २६} 


बिभागोमे अपेक्षारहित कारण हो अर्थात्‌ साधारणही 
संयोग विभागका विशेष कारण हो यह कर्मका स 
छण हे ॥ १७ ॥ 
जैसे संयुक्तद्रन्य च संयोग आदि गुण अनेकद्रव्यमें आ- 
श्रित होतें इस प्रकारसे कर्म नहीं होता कर्मा आश्रय 
एकह दन्य होता अर्थात्‌ एकीमिं वर्तं होतार यह्‌ धि- 
होता है गुण संयोग विभागमे कारण नदीं होता कर्म दौ 
नो कारण दोताहै यद दोनों मेद रै ॥ १७॥ 
ह 4 9 + 
द्रत्ययणकमणा द्रत्य कारण सामा 
न्यम्‌ ॥ १८ ॥ 
द्व्य द्रव्ययुणकमौका सामान्यकारण है ॥ १४॥ 
एकी समवायिकारणर्ूप दरव्यम दव्य, गुण, कर्म) तीनों 
वर्तमान होते उसते कार्यरूप द्र्य गुण कमै प्रकट होति 
कार्य द्रव्य गुण क्मोका जो कारण द्रव्य ह वह सामान्य है 
अर्थात्‌ द्रव्य गुण ब कर्मं तीनोंका कारण होनेसे द्ग्यमे 
तीनोके एकी समानं कारण होनेकी समतता इससे कारण 
दव्य सामान्य कारण चा सामान्य द्रव्य है ॥ १८ ॥ 


तथा यणाः ॥ १९॥ 
तेरी कपारसे गुण है ॥ १९ ॥ 


च 


{ २७ ] 


 श्ुव्यके समान्‌ कार्यरूप दव्य; गुण, कमकि कारण गुण 
सामान्य कारण ह ययपि द्व्यके समान गुणोकोभी न्य, 
गुण, च कर्मं तीनोंका सामास्य कारण होना "कहा परन्तु 
इव्यके कारण होने च गुणक कारण हौनैमें कुछ भेद है बह 
यह्‌ है कि द्रव्य समवायिकारण (८ नित्यसम्वंधसे तीनोंका 
कारण) है व गुण अस्रमबाधिकारण ८ नित्यकारण होनेका 
सम्बंधराहित कारण है यथा कार्यं द्वव्योंका संयोग असम- 
यायिकारण है क्योंकि कमी किसी कामे कारण विदोपसे 
होताहै घा होना संभवरै नित्य नटीं दोता न तित्य रहता 
जब द्रव्योंका सयोग होताहै तब संयोग गुण संयोग होनेसे 
जो द्रव्य उसन्न दोताहै उसका कारण होताहै कार्य शणः, 
रूप्‌, रस, गंध, स्यक्ष, संख्या परिमाण पृथक्व आदिकोका 
सजातीय कारण गुण असखमवायिकारण है वुद्धि आदि 
आमक गुणका मनसंयोग असमवायिकारण हे अभ्चिसं- 
योग पारा आदिमे कर्म उलस्न करने तथा सुवर्णं आदि धा. 
तुरओके वत्व ( पिषठ्ने ) व उनके वट चरने वा कै- 
ङम क्मका असभवायिकारण ड प्रारन्ध संस्कार शुणसे 
आत्माके साथ उत्तम वाः निकृष्ट प्दार्थका संयोग दोन 
असमवायिकारण है इसी प्रकारसे ओरमी आपसे 
विचारकर समद्यठेना चवादिये कहीं पकी युण यव्य 
गुण कर्म॑ तीर्नोका आर्र॑भक (उन्न करनेवाख ) दो- 
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ताहै इसी भरकारते अन्यत्र कर्मके कार्यं व द्रव्य उल्िम 
समश्चना चादिये ॥ २१॥२२॥ 


द्रव्याणा द्रन्य काय सामान्यम्‌ ॥२३॥ 

द्व्य ( का्ेदरव्य ) द्र्योक (कारण दर्व्योका) 
सामान्य कायं हे ॥ २३१ । 

युत कारण द्रव्येति एक कार्यद्रव्य होता है यथा बहुत 
तन्तुओंसे एकपट कार्यद्रव्य होता है क्योकि एक तैतुमे सं 
योग न हीनेसे पटकी उयत्ति नदी हासक्ती संयोग अनेकरमे 
होतार इससे संयोगजन्य ( संयोगसे उन्न होने योग्य ) 
द्रव्य विना अनेककै नहीं हौ सकता कारणद्र्व्योसे खन्न 
जो का्यद्रव्यटै षद अपने कार्यपनसे ( कार्यभायसे ) सव 
कारणमि सामान्य कार्य है ॥ २३॥ 

गणवेधम्यान्ि कमेणां कमं ॥ २४॥ 

गुणके चेधम्य ( विरुढधर्म ) दोनेत्े कर्मोका 
कार्यं क्म नरहीहोत्ता ५ २४॥ 

ससे द्रव्य गुण द्रव्य गुणोके कार्यं होतेह च द्रव्य गुण 
कारण होतेह अर्थात्‌ अपने सजातीयके आरंभक ( उद्या. 


दक ) दते द्रव्योका कारय द्रव्य व गुर्णोका कार्य गुण हो- 
तार चयप्रदारसे कदा कार्य उ लि रोवा चन = 
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मके कारण द्योनेका निषेध :"कमम क्मसाध्यं न वियते" 
दरस सूत्रम किया यहाँ फिर स्पष्ट दोनेके अथं कारय वर्णने 
कार्य होनेका निपेध किया है अर्थात्‌ कर्मोमिं परसखर कारण 
घ कायै सम्बंध नहीं हेता ॥ २४॥ 
,ृत्वम्रश्तयः सख्याः एथक्त्वसया- 
गावमागाश्च ॥ २५॥ 
दौ रोना आदि संख्या एयक्त्व संयोग च विभा- 
गभी अनेकं दर्योकि काय है ॥ २५॥ 
„ दो आदि संख्या अर्थात्‌ दो चा दोतते अधिक संस्या- 
ओका होना प्रथक्त्व संयोगय विभाग ये गुण अनेक 
व्यासे उसन्न होते है अयत्‌ एक दरव्यम इनका व्यवहार 
नदीं होता अनेककी अपेक्षा रखते द ॥ २५ ॥ 
सामा र्य [9 
असमवायात्‌ सामान्यकार्य क्म न 
विद्यते) २६॥ 
अनेके सम्बध न रोनेसे कमं सामान्यकार्य 
नहीं होता ॥२६॥ 


अनेक शब्द यद्यपि सूत्रम नहीं हे तथापि स्मवायश्चब्द 
जो सम्बधवाचक है उसके दोनेसे अनेकक्म गहणं होता 
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क्कि सम्बध अनेकहीमे दोताहै क्म सामान्यकायं सही 
होता न होनें देतु यदै किवहदोे श अधिक द्ये 
अभित नरह होता एकहीमें होतार परतयेक दरव्यम भिन्न 
कर्म होतारौ यह असुभवसेभी सिद्ध है ॥ २६ ॥ 


$, 1 

सयामाना द्रव्यम्‌ ॥ २७॥ 

संयोगोँका कायं द्रव्य है ॥ २७ ॥ 

संयोर्मोका कार्थ द्व्य होत यथा अनेक वन्तुमकि सं- 
योगसे एकपट द्वव्यकार्य होतार परु खर्षरदित दव्य 
(आक्ाज्चादि ) अन्त्य अवयवी वे विजातीय द्रव्योकेजो 
संयोग है उनको छोड दरव्यौके संयोग कार्ये आरंभक 
होतेह यह जानना चाये ॥ २७॥ 


रूपाणा सपम्‌ ॥ २८ ॥ 

स्पोका ( रूपोका काये) रूप र ॥ २४॥ 

अनेक परमाणुओकि रूप गुणकारणोसे कार्यद्रव्ये एका 
महसरिमाण कार्यरूप प्रयक्ष दोताह यीँ स्यशब्यसे कैव 
रूपी गुणक्रो ने अहण करना चादिये उपटक्षणमाच्रके चिये 
स्पको कदा इती प्रकारसे अन्य गुणोमे जानकेना चाहिए 
अर्थात्‌ रस, गंध, सख्र्ड, सेह, वत्य, एकल, एर्कोकी एथ- 
कता, पररिमण, वेग) सितिस्थाप्रकः गुरुत्व आदिभी अनेक 
कारण गर्णोसे द्रव्ये एक कार्यगुणरूपसे होते ह ॥ २८॥ 
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यस्त्वप्यलसंयोगानासुत््ेपणम्‌ ॥ २९ ॥ 
शुशल् भरयत्न च संयोगोक्ा कार्यं उत्छेपणः है ॥२९॥ 


जव कोर प्रणी शुरु ( गरू ) द्व्यको उटता वा धारण 
करता है तव गुरुद्रव्य ( भारीषस्तु ) का संयोग टदोनेसे गरू 
होनेका वोप दोताहै उसको न संभाल्ने योग्य व धारण 
करनेसे अपने छेशबोधकर गरूके कारणसे उसके फैकनेका 
प्रयतत वा इच्छा करता है जर उसको फेकता हे इस प्रका- 
से गुरुत्व ( गरुआई ) संयोग च भयल कार्णोसे उर्क्षपण 
` केकना ) क्म काय होता है यद्या उत्छेपणशाब्दका अथे 
इपर पफकनेमान्नरका अरहणके योग्य नदीं है उरक्षेपणदान्द 
प्परक्षणके खयि कदादे इसीभ्रकारसे अवक्षेपण आदिको 
पमक्ना चाहिये ॥ >२९॥ 


संयोगविभागाश्च कसणाम्‌ ५२० ॥ 
संयोग विभाग आदिं कर्मके कायै ॥३०॥ 


यद्यपि आदिशब्द सूत्रे नरींहै परन्तु चकारका अर्थं 

आदिः अचुवादमे रखदिया है वयौकि जदा कदेहयेत्ते *अ- 

धिक समान पदार्थ कहनेकी अपेक्षा रहती है बां आदि 

शब्द कहा जाता व च शब्दभी इसी अर्यकः सुक कटी रखते 

दै इससे चशब्द संयोगविभागतते जधिक जे कर्मके कार्यं 
[वि 
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ह उनका सूचक है अर्थात्‌ सर्योगविभाग वेगव उचकृना 
आदि अवान्तर भेद कर्मके कार्य समञ्लना चाये सयोग 
व विभागको मुख्य समद्यकर स्पध वर्मन किया द शेपको 
नहीं का सूचितमात्र करदिया रै ॥ ३० ॥ 


४७ 


कारणसामान्ये द्रव्यकर्मणा कमा 
॥ ३१ ॥ “ 


कारणसामान्यमे ( के भरकर 
णे ) द्रव्य व क्मौका कारण करम नहीं होता यह 


कदहागया हे ॥ ३१ ? 

इस सून्रका भाव यह्‌ ह क्रि सामान्यकारण वर्णन कर- 
नेक प्रकरणम दव्य च कर्मने कर्मके कारण होनेका निषेध 
किया गया दै सरथा कारण दोनिका निपेध नहीं है क्योकि 
जिन संयोगविभागोंका कारण होना पू्ैसूतरमे कहा गया है 
वह गुण दै इससे उनके वा अन्य गुणकरे कारण दोनेका 
निपेध न समञ्चना चादिये दन्य ब कर्ममात्रके कारण हो 
नका निवेध हे यद्यपि रसा अर्थं सूत्रोपस्कार्‌ नामक दीः 
काम दिखा है परन्तु इसमे यद शंका होती हे किञव पू 
ध्रसून्मे स्पष्ट रिखदियादै कि संयोगविभाग कर्मके कायं 
है तम इस कहनेदीसे सर्यथा कारणन दहोनेका संशय नरी 


हयो सकता न उसके निरणयकी जावदयकता दै इससे दूसरा 


1 
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अभ यह्‌ म्रहणकरे योग्य हो सकता है कि सामान्यकारणव- 
नमे दव्य व कर्मका कर्म कारण नहीं होता यह कहागया 
है अर्थात्‌ विशेपभाक्ते द्न्यकर्मोका कारण 'टोनामी क- 
मका ओगीकार दो सक्ता है परंतु सामान्यभायते पूर्वोक्त अ- 
लुसार कारण नीं दौता विशेपभावसे सर्यथा निषेध न क- 
रनेका आग्राय यह है किं संयोगका कारण कर्म है व संयोग 

दन्यकी उलत्तिका कारण है तो यद्यपि पूर्वोक्त अकारसे द्र- 
उ्यके उस्न दोनेके समयमे कर्मका अभावभी दो व संयो- 
गही मात्रका कर्मकारण हो तथापि यह मानकर करि जो क 
मसे संयोग न दोषै तते दन्यका उसन्न दोना असंभव 
आदिः कारण कर्म दोनेसे कर्मका कारण दोना सानन योग्य 
है टस पिहोषभावसे कर्म द्रग्यकाभी कारण हो सकता दै 
च इसीभरकारसे कर्मकाभी कारण क्म माना जासक्ताहै 
सथा घोडोंका गमन कम॑ रथके कर्मका कारण होतार थ- 
दपि साधारण वा सामान्यभावसे घोडेका कर्म॑धोड्मे र- 
ताद व रथका रथम प्रवृत्त होता दै कम एक एकमे पृथक्‌ 
श्थय्‌ रहता है इससे कारणकार्वसम्बेध नदीं हो सक्ता 
पिना संयोगे घोडेका कर्म॑ रथकते कर्मक कारण नदीं हो 
सक्रता संयोगही मुख्य कारण है घ संयोगहीको कारण मा- 
नना चाहिए परेतु इस भावसे कि घोडे नदे बा जतेहए 
` खडे र वा खड़े रक्खे जाय तो संयोग मात्र रथर्मे कर्म उ- 


\ 
५ 
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न्नेन करैया घोडा बा अन्य चैतनहीका कर्म संयोग 
कर्म॑का कारण हीगा इससे विशेषभावे ब अदलामं का 
णके कारण होनेसे कर्म दव्य व कर्मकाभी कारण माना 
सक्ता है ॥ ३१॥ 

इति भ्रीभञुदयाुनिर्मिते वैशेषिकदर्शने देशमा 
षारुतभाप्ये अ्रथमाभ्यायस्य भथसमादिकम्‌ ॥ १॥ 


अथ दितीयाह्विकप्रारंभः ॥ 
कारणाभावात्‌ कार्याभावः ॥ १॥ 


कारणके जभावत्ते कायेका अभाष होता हे ॥१॥. 

पूवं आदिकर्म कारण कार्यको साधारण चर्णन किया है 
प्रतु कारण कार्यम क्या सर्म्यध दै य कारण कार्य होने क्या 
प्रमाण दै यद नदीं वर्णन फिया इसको भव इस भाग्दिकमे 
घर्णेन करते द मयम कारण व कार्यका सम्देध ज्ञात (विदित) 
दोनेके सिये यह का है कि कारणके अभासे कार्या भ- 
भाव होता अर्थात्‌ कारण व का्यका सम्बेध इसते जाना 
जाता है कि जो कारणक अभाव दता तो कार्यका ज. 
भाष हौततारै विमा कारणके कार्यं नहीं दो्कता चैते जठ 
एथिवीके संयोग हीनैपर भी वीजजो अं्ुरका कारण ट 
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उप्तफै न होनेसे अंकुर उत्पन्न नहीं होता जो कारण घ का- 
सम्बंध न हौ तो जसे वीजकरे अभावक्षे अंङुर नदीं होता 
इसीप्रकार कंकरके अभावसे अंकुर उत्पत्रन ही तथा मू- 
तिका कुमार जख द्ोनेपर भी जसे विना दण्ड जिससे घट 
बनाया जाता है धटः यन नदीं सकता रेसेदी विना वेम 
( कप्डा विक्नेका हथियार > कै घट न वतै व विना बीजके 
अंकुर व विना दण्डके धट उत्पन्न होना चाहिये परंतु पेसा 
नहीं होता बीजके भाव ( दोने )ते अंकुर य दण्डके भायसे 
घट उन्न होताहै व वीजके अभावे अंकुर व दण्डके अ. 
भावस घट उत्पन्न नदीं दोता इससे कारण व कार्यका स~ 
म्ब्ैध होना सिद्ध दोतादहै ययपि कमी कार्यं ह्येते हंकमी 
न्दी होते इससे कारणके न्टोनेका प्रमाण नहीं होता क्यौ. 
कि कार्यं चहै जव दों ओर चहै जव नदो परं जव हीते 
तव अकस्मात्‌ अर्थात्‌ विनाकारण नदीं होते कारण विरो. 
पटहीसे दते इससे कार्यके दोनेरमे कारणकी जावद्यकता ह 
कारण, कार्यकी उत्पत्तिसे पदिठे कायं उत्पन्न करनेके धर्म- 
सहित विद्यमान रदतादै जो आकाश्चके पुष्पे समान मीं 
है षह कारण नदीं दोसकता अर्थात्‌ अभावसे भाव नहीं 
हाता जै कारण व कायैका अभाव मानाजावै ते पटृत्तिव 
निदत्तिक भी होना असंभव दोजावै व सव जगत्‌ चेष्टार- 
हित द्ोजाय क्योंकि जो जपना मनोरथ वा इष्ट है चिना उ- 
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तके साधनत्ाके ज्ञान परवृत्ति नही होती अओौरनविनाःञ 
निष्ट ( जिसमे देष हो ) साधनताकरे ज्ञान निवृत्ति दीतीह 
ध्रवृत्ति कार्यरूपका कारणं इष्टसधनताका ज्ञान ( जिषे 
द्वारा मनोरथ सिद्ध हौ उसका ज्ञान ) है ओर निदृत्ि का 
यंरुप्रका कारणं अनिष्ट साधनताका ज्ञान (इते दुःप 
होगा शेसा हौनेका ज्ञान ) है इससे कारणके भावसे कार्यका 
आव घ कारणे अभावसे कार्थका अभाव सिद्ध होतार ॥१॥ 


नत कायमिवात्‌ कारणाभावः ॥ २॥ 


का्ैके अभावसे कारणका अभाव नहीं हयेता॥२॥ 


कारणक अभावसे कार्यके अभाव दनेके समान कार्थ 
अभावसे कारणका भी सभव दोताद्ेगा' यह संशय नि- 
चारणके छिये यह काहे कि कार्यके अभावसे कारणका 
असाव नही दयेत अर्थात्‌ कारणके अधीन कार्य है श्योकि 
विना कारणके नदी होसकता कारणकार्यके अधीन महीं ट 
कि कार्थके अभावसे कारणका अभाव जाप फरण 
भमावक्े जो काये जभावका निश्चय हे दसीसे सुसुभु- 
जकी (मोक्ष चटनेवाटोकी ) मिथ्या्नान नाशके धिये त 
क्व्ञान व आत्मासाक्षात्कार हीने च मोक्षटाभ होनेके प्रय- 
सगे परदृ्ि दती है क्योकि मिष्या ज्ानही राग देप मोह 
रूप दोपोका कारण ह उसके नादा दोनेसै कार्यरूप दो्पोका 
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मान्न होता तथा दोपे नासै उनके कार्यरूप परदृत्तिका 
नादा परवृत्तिके नादासे उसके कार्यरूप जन्मका नाश जन्मके 
नाशषसे उसके कार्यं दुःखका नाश दुःखके नासे मोक्ष 
होतार वियाधिर्जोको यथां बोध होनेके सिये यदह अभा- 
वके चिपयमें सूत्रके अभिप्रायसे अधिक वर्णन किया जाता 
है कि अभाव जो इससृत्रमे काहे इसको कणादमदधिने 
जिस सूचने पदार्थेति काह उसमे नदीं कटा प्रथम आ- 
न्दिकके चतुधेसूत्नमे दव्य आदि छ पदार्थ वर्णेन किया है 
परैतु आधुनिक यंथ तर्कसंग्रह भाषापरिच्छेद मुक्तावली आ- 
दिम महर्धिसूञ्कार जो पूदैआान्हिकके चतुर्सूत्रमे अव्य, 
गुणः, करम, सामान्य) विप, समवाय) छहपदारथं वर्णन किया 
है उससे अधिक एक सार्व अभावपदार्थं ङ्ख है इस 
िखनेसे उक्त प्र्॑थोमिं कुक विक्षेपता न समञ्चना चाहिये 
किन्तु उन अंथकर्वाओंका श्चममान्न समञ्ना उचित है 
कर्मो उन्दने सात वर्णन किया महात्मा महधिसुत्रकार 
यद्यपि उक्छसू्र पदपदार्थकी गणना की है परंतु व्याख्यान- 
विज्ञपमे पद्रूपदाथेसे भिन्न भाव तथा जभाव दोनोको प्रथक्‌ 
पृथक्‌ वर्णन कियाद इससे सातसे अधिक आठपदार्भका 
धर्मन क्ियाजाना सिद्ध ठोतरहे परंतु पदपदरथही सख्य घ 
विश्य इससे मानाः है कि साधर्म्यं वधम्यं लक्षण जिसके 
विचारद्वारा तच्चन्ञानकी भासि दती चह इनदीं छटषदा- , 


{ ४० ] 


योम हौ सकता माव षा अभावमे साधम्यं वैधर्म्य दनो 
धर्म नदीं होसकते वर्यकि यद अनेके दते व अरेर्हि 
विचार ब निर्णयका सम्बध है भाव अथवा अभाव कदर 
पसे एकी एकः एकता र्मविदि्टपदर्थ ह इनमे एकमे भी 
निर्णयकी आवदयकता नहीं है व यह इन्दी छहपदारथामं 
भनेक प्रकारे कहनेके योग्य होतेह व साध्यं वैधर्म्यका 
चर्णन जो सत्रमे किया है साध्यं वैधर्म्ये कहनेीसे भाय 
च अभावको पट्ूषदार्थके साथ सूचित करदिया हे क्योकि 
साधर्भावसूचक व साधर्म्यके अभाववाचक हीनेसे वेधम्यं 
अभावदूचक है भाव दछद्रपदार्थमे प्रदार्थके सत्तारूप च भ. 
नेक पदाथोमे साधम्य स्वरूपसे होतार ब वैषम्यं टक्ष्यसे 
नदीं भी होता तथा अभाव भी जिसदेश जिसपदार्थमे जि- 
सका सत्ता ( विद्यमानता ) नदीं है अन्यकी अपेक्षा जिसमे 
जरा सत्ताहै सवम हतप व सत्ता व साधर्यकी रक्षसे क्रिः 
सीमे नदीं होता इसभकारसे यह दोनों पद्पदार्भसे भिन्त 
विशेष रक््यभावसे सवम दोतते व सवम नदीं भी होते इ- 
ससे इमको पद्षदार्थसे विटक्षण समद्मकर इनका विशेष 
वर्णन प्रथक्‌ किया यद्य अमी पूरवघूत्न च इस सूत्रम अ- 
भावका नाम मात्र फार विदोषभाव व अभावको आने म्र 
र्मे सहार्मा सूत्रकारने वर्णन किया है लिन य्॑यकारोनि अ- 
भादस्दित साय पदार्थ माना ई उनको आवोः माव भी 
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मानना उचिते था वर्योकिः अभावकी अपेक्षा भावक मानना 
अधिक आवद्यक घ युख्य है सुख्यताका देतु यह दै कि 
भावी अभावके ज्ानका हेतु होता है भयम-जव भावक 
कषान होताहै तव उसके नदीन अभावका ज्ञान दोसा 
जो कोई देसा करै कि पदपदार्थ भावी रूप ह इनी षट्‌- 
पदार्थे अन्तमैत भावको मानङंगे इससे अभावी मात्र 
अधिक कहना वघ मानना योग्य है तो पैसे कनेवाठेको 
श्रम दै क्योकि भाव पर्पदारथ्मेसे किसीके अंतर्गत नहीं 
दोसर जैसा करि आगे शाखकार महपिने व्णीन किया है 
कि भाव द्रव्य नदीं है क्योकि भाव गुण व कर्मभे होता ह 
द्रव्य शुण कर्मे नदीं हौवा व्यम यण कर्म दोते द्रव्य 
मावकी अपेक्षा अपर सामान्य है भाव अपने शुद्धरूपसें 
कभी अपरसखामान्य न्दी होता परसामान्यरूप दे । कर्म नदीं 
है क्योकि कर्म कर्म व युणमें नदी होता भाव दोनों हेता 
है । गुण नदीं है क्योकि गुण युण च कर्ममें महीं होता भाव 
दोनो दता है! सामान्य च विरेव नदीं ह स्योकि सामान्य 
व विकोपका ज्ञान युद्धिकी अपेक्षते होताहै अर्थात्र्‌ भधिक 
द्मे व्यक्िि्ोँकी व्यापकतासे सामान्य च अस्पदेदा व्या 
पकता वुद्धिसे विशेषक ज्ञान दोतता दै भावमाच्रका शुद्ध 
ज्ञान न्यून व अधिक देशी व्यापक्रताके स्षान हीनेकरा स 
म्य वा आचदयकता नदीं रखता 1 समवाय नदीं दं करयोकि 
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समवायमें कार्यकषारणका सम्बंध रहता है भावमाभके क्षा 
नमे कार्यकारण सम्बंध नहीं ह इससे परपदाययोके ठक्षणसे 
प्रथक्‌ होनेसे उनके अन्तर्गत नहीं होसकता उनसे प्रथक्‌ है 
यृ अभावका व्यास्यान जिस सूत्रम छहपदार्थको कटा 
उसके व्यारूयानमे चर्णन करना उत्तम था परंतु वहौँ रहं 
गया इससे यर्हौँ ठिखागया ॥ २॥ 


सामान्यं विष इति बुदयपेक्षम्‌ ॥२॥ 
सामान्य व विशेष दोनों बुद्धिकी अयेषासे सिद्ध 


होते है ॥३॥ 

द्व्य, गुण, व कर्मके रक्षण कटनेके पश्चात्‌ अय कम 
ससार सामान्य घ विशेषका रक्षण कते जिससे अनुृत्ति 
युद्धि अर्थात्‌ अधिक देशों या बह व्यक्तिओंमें समान पत्ति 
होनेका ज्ञान होता दै वह सामान्य है ष जितत भैदधर्मक 
पदार्भसे व्यावृ्तिषुद्धि अर्थात्‌ अस्प देगा या एकमे भेद 
होनेका ज्ञान होता है चह विदोष द सामान्य दौ धकारका 
होता रै एक षर्‌ दूसरा अपर जो दूसरे ( अपर सामान्य) 
की अपेक्षा मधिकदेशमे जनाजाता ह उसको पर ओर जी 
अधिकः देदवादेकी अपेक्षा अस्पदेश्रमे ज्ञात होता टं उसको 
अपर कहते ह घ पर सामान्यकी अदक्षा अपरको बिरेपभी 
चते ह च जौ अपरसे भी जर अस्प्देशमे दोता ह उसकी 


। {[ ४३ ] 


अपेक्षा अप्र भी प्रर सामान्यवाच्य हौवा है यथा सत्ता 
{ भावै ) सव सामारन्योकी अपेक्षा अधिक देम होनेसे पर 
सामान्य दै अर्थात्‌ सबसे उच्छृ सामान्य है द्रव्यत्व व यु- 
णत्व अदि जाति ( सास्दन्य ) सत्ताकी अपेक्षा न्यून देशर्म 
हनैरे अपर सामान्य द तथा अधिक देशम वर्वमान दोनेसे 
धट शराव आदिकी अपेक्षा जो उससे अस्पदेशवाङे दँ पर 
सामान्य ह घ घट आदि षथिवीके कार्यरूप जातिविशेणके 
पदाथ अपर ह पररूप सामन्य व अपरसरूय सामान्य जिसको 
परकी अपेक्षा भेदयुद्धिकी विशेषता टोनेसे विदोष भी कटे 
है कोई नियत नदीं दं उुद्धिके अधीन ई यर्योकि वुद्धिदीसे 
न्यून घ अधिक सम्बंध विचारपूर्वक नियत वा स्थापित किये- 
जाते द क्मौकरि जो अपर है बही अपनेसे न्यूनकी अपेक्षासे 
पर होता है ओौर जो पर दै वद अप्रनेसे अधिककी उपिक्षासे 
अपर कटा जात्पदै जव जसा बुद्धिसे एक दूसरेके सर्म्बधका 
विचार किया जाता है व मानरजातपहै तव वैसापर व अ- 
परफा भेद देत दै परंतु जो अतिपर ह यह अपर नदीं 
होता यथा सत्ता सवजातिओं ( सामार्न्यो )के पर है अ- 
थात्‌ सबसे अधिक देशवाखा दै इसे किसीकी अक्षास 
अपर लीं होता ॥ २॥ 


पोऽयुदत्तरेव देतत्वात्‌ सामान्यमेव ¢ 
ध देव दोनैसे भाय सामान्यदी है . 


४ 
१. 
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अनुवृत्तिही माके देतु होनैसे अर्थात्‌ अधिक देवारम"सः 
मान दोनेके ज्ञान होने मात्रका हेतु होनेसे भाव पामान्यही 
होता ह अर्थात्‌ भाव अस्पदेदामे मेद्‌ वा भिन्नता ज्ञान हौः 
नैका हेतु (कारण ) नद्य ह्येता कि जिससे उसमे विषेषता 
मानी जाय भाव ( होना ) मालका कान स्त्र एकी भ्र 
क्रारका दता इससे भाव विशेष नहीं हता समान्यदी 
होता है इस कटमेसे यह सिद्ध हवा कि भाव (सत्ता) एर 
सामान्य है अपर सामान्य नहीं है क्योकि अपरसामान्यं यह 
है जो फिसीकी भैक्षा सामान्य व किसीकी अपेक्षा विशेष 
होताहे अर्थात्‌ सामान्य विकेष दोनों रोता रै ओते द्रव्यत 
आदि सामान्य विशेष दोनों होते है द्रव्यत्व आदिक आभे 
मूत्रे वर्णन करते हे ॥ ४॥ 
द्रव्यत्वं यणत्वं कर्मत्वं च सामन्यवि- 


दोषाश्च ॥ 4॥ 
दम्यत ( द्रग्यपन ) गुणत ८ गुणपन ) कमल 
(कमेषन) सामन्य व विशेष होते ॥ ५॥ 
द्रम्यत्व ( न्यपन ) द्व्यमात्रके भवते अर्थात्‌ क्रिया 
च गुणवाखा ब मवायिकरारण दोना इस य द्र्यके 
ठक्षणसे पृथिवी आदि सव द्रव्यो समानधर्मसे विद्यमान 
होनेसे सामान्य रै च प्रथिदीत्व जललव दि द्रव्यवितनपों 
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विश्चपरूप हे तथा एकः विजञपद्रव्यके अनेक कार्यं द्रव्य षि- 
श्ेपरूपमे यथा प्रथिवीके कायै घट शराव (दिया वा सर्वा) 
आदिकोमे विशेषद्वन्यरूपसे दोता है इसी प्रक्ारसं गुणत्व 
पूर्वोक्त ( पूरवही वर्णन कियागया ) शुणके रक्षणसे गुणमा- 
जके भावसे सच गु्णोमे समानधमेसे व्यापक वा विद्यमान 
होनिसे सामान्य है ब रूप आदि विरोपता युक्त गुर्णोमिं ष 
उनके कायो रूपत्व आदि मेदसे विशेष है तथा कर्मत 
(कर्मपन ) पूर्वोक्त कर्मके छक्षणसे कर्मभावसे उत्क्षेपण 
आदि सव कमभि समान धर्मस ज्यापक होनेसे सामान्य है 
च उत्फेपण, अवक्षेपणः संकोचन) प्रसारण, गमनः आदि 
विरोर्पोमिं विशेष हे ॥ ५॥ 


अन्यवान्तेम्यो विदेपिभ्यः॥६॥ 

न्तस रहनेवाठे विरेषौसि भिन्वमे ( सामान्य 
व विेपका कथन हे ) 1 ६ ॥ 

इखका आश्य यद्‌ ह कि पूर्वतम जो द्रव्य युण कमेकि 
समान्य व विशेष होनेका चर्णन किया गया है वद्‌ केव्‌ 
कार्यरूप अनित्य द्रव्य आदिकोमे समन्चना चादिये कार्य 
रूप पदारथेकि नाद दोनेके पश्चात्‌ अंतमे कारणरूप पृचिवी 
आदि विरेषद्रय द्रव्यभावत्ते परमाणुरूप रते ह उनमे फोर्‌ 
सामान्यका व्यवहार धटितं न होनेते वद विक्षेपदी ई उनः 
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विरेषोसे भिन्न जे द्रव्य घ गुण कर्म ह उनमे सामान्य, घ 
विकेपका द्यैना कटनेका तात्पर्यं है ॥ ६ ॥ 


सदिति यतो द्व्यय्चणकरमम॑स सा सत्ता ॥५॥ 

हे यह वोधद्रव्य गुण व कर्मौमिं जिससे होता है 
वह्‌ सत्ता हे ॥ ७ ॥ 

यरं पृथिवी है यद चस्लुणमभ है इव्यादि द्रव्यगुण थ कः 
भमिंजोरह हौनेका मोधरै यह जिससे दीत्ता है षह 
सत्ता दै ॥ ७॥ 

द्रव्यणकर्मभ्योऽ्थान्तरं सत्ता ॥ ८ ॥ 

द्रव्यगुणकर्मोसि सत्ता सिनपदाथं हे ॥ ४॥ 

सत्ता द्रव्यगुण घ कर्मे्ते भिन्न दै रेखा विदित नष्ट 
होता क्योकि जिसे ओ पदार्थं भिन्न होता है उससे वह 
पृथक्‌ ( अटग ) जान परता ह सत्ता द्रव्य गुण व कर्मने 
पृथक्‌ विदितं नष्ट होता शस संशय निवारणके दिये यदह 
जो काहे कि द्रव्य गुणय क्मोसे सत्ता भिन्नपदार्थ ह 
इसके पुट टीमनेके यिय अर्थात्‌ दरव्यआदिकोमे स्ताकेभिन्न 
होनेके परमाणम आगे सरजम देहु वर्णन करते ६॥ ८ ॥ 


शणकर्मघ् भावान्न कर्म न यणः॥९॥ 
गुण ब कमोमें होगेसे न कर्म हे न गुण ६ ॥९॥ 
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छण युणरें नदीं दोता सत्ता (भाव ) गुणमें दता है इससे 
यण नहीं है तथा कमे कमम नहीं होता सत्ता कर्ममे होता 
ह इससे कमं नहीं है गणम गुण न होने व कर्यनं कर्म न 
होनेका वर्णेन पूर्वी सिया गया है गुण व कर्मभे नेसे 
कवर शण व कर्महीसे सत्यका मिन होना सिद्ध नही 
होता कितु इसी हेतुत उव्यसे भिन्न होना सिद्ध हो सक्ता है 
क्योकि द्रव्य गुण व करम नहीं होता गुण कर्म दरव्यम होते 
हें यह दुखरीषात हे द्रव्यके गुण घ कमम म होनेसेषस- 
ताके हीनेरे उव्यसे भी सत्ता धथक है ॥९॥ 


सामान्यविरोषामावे न च ॥ १०॥ 
सामान्य च विशेषके जभावसे (न होनेसे) भी ९० 


दूसरा देतु यदै कि द्वव्य युणच कर्मीमिं सामान्य व 
विदोषका भाव है अर्थात्‌ सामान्य व विशय होते ह सत्ता 
सामान्य व विशेपका अभाव है अर्थात्‌ सत्ता सामान्य व 
विक्षेप नदीं होता इससे द्रव्य गुण ब कमोसे भिन्नदैजो 
यट संशय हो कि पूरवही सत्ताको सामान्यमात्रे वणैने किया 
ह्च चिदोष नैका निपेभ किया दै अच यदौ स्षामान्यव 
धिक्नेप दोनों ह्योमैका निषेध करते है तो पूर्वापर विरोध 
शोत द इसका उत्तर यदं दै कि पूर्वदी अव्यत्व युणत्व क 
सैत्वके विदीषं रीनेकी अपेक्षाते सामान्य का हं क्योकि 
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विना विश्ेप सामान्यका बोध विना सामान्यदे विरोपवा 
बोध दोना संभव नटी हं परु सत्तामात्रके श॒द्धकञानमे पि. 
शेषकी अपेक्षा टोनेकी आचदयकता नं ह विर्पके सम्ब॑प 
न हनम सामान्य भी नदीं कला जासचा दसत सत्तामाः 
त्रके धुदक्ानमें सामान्य प विक्तिपका जभाव है ॥ १५॥ 


अनेकट्रव्यवत्त्वेन द्रव्यत्वयुक्तम्‌॥११॥ 
अनेक द्रव्यवाला होनेसे द्रव्यत (द्रन्यका भाव) 
कहागया अ्थौत्‌ द्वव्यका भाव भिन्न कहागया सम- 


स्ना चाहिये 7 ११॥ 

सते पूर्वसूत्ोमे कैयट सत्ता (भाव ) पदां दम्प गुण 
फ्मोसे भिक्त स्टापयाहं रसीतरर अनेक दे्पयाटा पाभ 
नेक द्वग्योका सम्बधी हनेतते य नित्य होनेमे दष्पपा भाष 
भी द्रव्य शुण यमोमे निघ्न ह अर्थात्‌ अनेक द्रभ्योमं नित्य 
सम्प॑धके साथ पि्यमान टोनेने द्रव्यत ( द्रस्यपन ) सामा- 
न्यद्टी दं फयोकि जी दच्यत्य दिदप ( विरोषदव्यात्मक) मा 
नाजा्य ती एक द्रच्थका भाय दस्मे न देना चादि जनै 
फक अनेक भाव रोनाचाद्धिये अर्थात्‌ समे एकः द्रग्यगी 
दमरेते श्थस्ता दोतीह रमेटी एव्यमे भिन्न नष्टनमेभा 
दरी रोना चादि पनु भार एकी रूपमे यातत दम्प 
टक्षणसे सव द्रव्योमि निद रटत इममे भायि द्रव्यय 
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मिच्च ह द्रव्य निस्य व अनिल दोनो रूपे होता है भाव 
निलय है द्रवयके नाश होनेप्रभी बुद्धिस्थ रहता है इसः 
द्व्यच (द्रव्यका भाव अर्थात्‌ द्रव्यपन ) दव्यसे तथा युण 
य कर्मसे भिन्न दै) १५॥ 


सामान्यविशेषाभवेन च ॥१९ | 


सामान्य विशेषके जभावसे (न होनेसे)भी ५१२ 

ससे पूर्सूत्रमे अनेक द्व्यसम्ब॑धी होनेसे द्रव्यत्व ८ र 
व्यका भाव ) द्रव्य गुणव कर्ते भिन्न है यदह कहा . गया 
ह इसीमरकारसे सामान्य व रेपे अभाव दोनेके देते 
भी द्रव्ये कथा गुण च कर्मसे द्वव्यत्य भिन्न है क्योकि 
पूर्वोक्त ्रकारसे द्व्य ुण च कस सामान्य व विशेष दोनों 
होते द्रव्यत्व ( द्रव्यका भावमात्र ) सामान्य व पिशेषप 
नदीं दोता यद भेद ह जो द्रव्यत्व ( द्रव्यका माच ) एव्या- 
समक ( ्रव्यख्प ) होता तो उसमें (द्वव्यत्वजातिम) पृथी- 
चीरव जकत्व तेजस्त्व आदि अर्थात्‌ आदि तथा 
शुणतव करमव्य ( युणपन कमन ) सामान्य व विततेप खूपसे 
हीते परंतु जातिमाच्के कानमे पषा दोना सिद्ध 


नही शेता इससे पूथिवीत्व दिके अभावसे व्यत्य द्रु 


द्यासक मरही इ जय पथिवी अदि इर््योमिं ्व्यासक 


नरह ६ दौ उनकेसमान सामान्य चिक्तेप होनाभी न 
* 
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पाना चाहिए इससे ्तामान्य विशेषकर व्यवदहारसे रहित 
द्रव्यस्य तिमा द्रग्यजादिकंसि पथ्‌ रै ॥ १२॥ 


= 
तथा यणु मावाहणत्तयुक्तम्‌ ॥ १२॥ 
तेदी भरकारसे गुणोमें दनेसे गुणत्र (गुणन) 
कहागया अर्थात्‌ द्रव्यवके समानयुणवको कहा- 
गया समुद्चना चाहिये \ १३१ 
जैसे द्न्यका भाव द्रव्य गुण व करमपि भिन्न कहागया 
हि उसीभरकारसे युणत्र (गुणभावजाति) गुर्णोमे होनेसे गुणः 
द्रव्यव कर्मे भिन्न समुदाना चाहिये वयौकि द्रव्यगुणव 
कर्म श॒णमें नदी होते शणस्य गुणमे शोचा है इसे द्रन्थ- 
आदिसे पथ दै ।॥ १३॥ 
पिश य 
सामान्यविरेपामावेन च ॥ 9४१ 
सामान्य व विशेषके अभावते (न दोनेसोभी १४ 
सामान्य व विरोपके न दोनेसेमी गुणत्व (गुणत्वजाति) 
द्व्य युण व करमते भिन्न है क्योकि द्रव्य गुण व कर्म सामान्य 
व पिरप दोतेहै गुणका भावमान जातिरूप सामान्पव पिः 
शेप नरीं दता अर्थात्‌ सामान्यमात्र दोनेसे विरोषततकि भ 
भायसे सामान्यभी नहीं कदनासकता क्योकि विदोपवी 
अक्षास सामान्यश्व्दवाच्य होता है चुदधगुणके मावमतरकि 
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कान सामान्य व विक्ेप होनेका व्यवहार नीं शो सकता 
2 युगत्वमे सामान्य व विरोपका अभाव द साान्य व 
पन चीने द्रव्य आदिसे प्रथक्‌ है ॥ ९४ ॥ 
कमु मावात्‌ कर्म॑त्वक्तप्‌ ॥ १५॥ 
क्मामें नेसे कर्मत (कर्मकाभाव ) कामयां 
अर्थात्‌ भावमानकेसमान कर्म द्रव्य गुण कमौसे 
भिन्न कहागया समुक्चना चाहिये ॥ १५॥ 
असे सत्ता ( माव ) वा द्रव्यत्व गुणत्वका द्रव्यभादिसे 
एषस्‌ होना कद्यागया र इसीपरकारसे कमेमिं दोनेते कर्मत्व 


(कर्मपने अर्थात्‌ कर्ममावजाति) फो समुद्चना वादि प्ोकि 
मव्य गुण व कर्म, कर्मे नदीं दोते कर्म कम्मे होतार 
ससे द्रव्यआदिकोसे भिन्न द ॥ १५१ 
समान्यविशेपाभविन च ॥ १६॥ 
सासान्य व विशेप न होनेसेभी ॥ १६॥ 
सते पदी दस सू्रका पणन कियागया दै उसी प्रकारसे 
यदौ समुदयेन चाद्ये ॥ २६१ 


सदिति खिद्भाविशेषा्टिरपरिद्गामा- 
वयेको मावः ॥१७॥ 
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षि हे यह त्तान ज्ञो भावका लिङ्ग (चिह वा लक्षण) 
हे इसके विशेष न होनेसे अत्‌ सासान्यमान हे" 
नेसे व विशेष (मेदमेके लिगि (जनुमान के भः 
जवते भाव एकः दे\॥ १७ 
ह यह ज्ञान वा ब्द जो भावका ि्ग हस्व द्रव्य आदि 
पदाथोमे प्रकारसे समानरूपसे विेपतारहित दीः 
ता इससे द्रव्य खण कर्मं भाव एकही दै जो भाव पक 
नहोवैतौ लितनी द्व्य आदि्कौकी व्यक हीं 
य्क्तियां दोगी णेसां मानने यातो सत्ताको मर 
हना गवाय अथवा द्र्य आदिकोकते न रहना चादिये प्र 
स्येकद्ववय आदि उ यक्तियोकिताथ एक एक सत्ता (भाव पकी 
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नही निषे विशेष छग दोताहै वह अनेक दौता है पेते 
विरोपरिगर ( चिद ) नहनेसे भावके अनेक हौनेका असुमा- 
नभी नहं होषकता इससे एकदी है ॥ १७॥ 

ध इति श्रीवेरोपिकसू्राणां देशयभापाकतभाष्ये 
न्तमतततेरदीत्यारु श्रीम- 
स्यारे खाखात्मज परभुदयाटुविरचिते प्रथमाध्याय. 
ख हितीयमाहिकं समसश्ायं प्रथमोऽध्यायः ॥१४ 


अथ दितीयाध्यायप्रारंभः ॥ 
रूपरसगंधस्पशैवती थिवी ५ १ ॥ 


सूप, रस, मध, सशेवादी, एथिवी है अथौत्‌ 
ख्य रस गंध स्यं गुणसदहित का गुणवाली श~ 
यिवीहै१\१॥ 

सूप रस गंध स्प्चं ये गुण पृथिवीके टै यथा नील 
पीत आदि अनेक भरकारके रूप (रंग) पृथिवीम दोतेर 
कटु कपाय आम्ड रवण स परथिवी दते ददो 
प्रकारफा भध सुग॑ध व दुर्मथ भेदसं एिषीहीमे दोताहं पथि- 
मे जो स्परी तारं द न रउप्ण (गरम) होता हैन 
शीत (३ंढा ) होता है कठोरे चा फोमट दोत्ता द एथि्ीके 
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अनेक प्रकारके पदार्थेन नील, पीत, थ आदिरूप-कड 
सधुर आदि रस पक ष्क जातिके बहुत पदार्थ प्रलक्ष देः 
सतेन आह शीत उष्ण सखस पृथिवीम नदी होता ओर 
जो होतादै तो अश्न जड आदि अन्य द्रव्ये योगसे दीः 
ताहि मेघ केवर पृथिवीम होनेसे अन्यद्रव्याग नेसे 
रूप र सयशीकी अपेक्षा एृथिवीका विकरेष गुण है (संका) 
पृथिवीदीका काय ह उसमे गंध च रसक्‌ होना 

विदित नदीं होता (उत्तर ) यद्यपि पापाण ( पत्थर गनै सा 
आरण गंध व रका हीना ज्ञात नहीं होवा पतु जव पा 
पाण अध्िते भस करदिया ज्ञाताहै तव उसने गंधव जिः 
वामे रखने वा अन्यतावृढ आदिके साथमे खानेसे एक भर 
कारके रसका बोध होता अब यदहं ज्ञानना चादिये किं भ 
स्म नेमे पापाणहीके अणु सृकष्मरूम होकर बायुद्धारा प्राण 
(नासिका गम जाकर अपे गंघ गुणके योक कारण होते 
ह इससे पापाणमे गध हे परन्तु स्थूरं सै 
क ब, 


रहनेसे व विना खम अणुरूप ई 
आसकनेसे नासिकाकेसाय संयाग पग न दोनेसं पापाण्मे 


हीनेका देषु मानाजाय तो 
किन्तु अन्य उपायर सै 


अश्चिसंयोगसे भर 
पापाण वा कैकसको अति चण करे 
होतार इसे पत्थर ककसतेमी गेहे! 
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रूपरसस्पशवत्य आपो द्रवाः लिग्धाः 

रूप, रस, स्शंसहित, वहनेवाला स्विग्ध ( चि- 
कना) जलहे॥२॥ | 

रूप जऊ्का शु है जो यद शंका हौ कि युनाजठ मीढ 

होता दै तौ उत्तर यद्‌ है कि यमुनाजरर्मे नीकता आश्र- 

पकी उपाधिसे द अर्थात्‌. स्थानकी उपाधिसे अथवा ग॑भीर- 
ताकी उपाधेसते है यकि वही (ययुनाकफा जट) जव 
दायरे छेकर दुंद वुँद शिराया जाता है अथवा उपरको 
आकाशभे केका जाता है तव शु्ही स्प देखपरता टै ससे 
जका रूप श्चुष्टही ह जख्के खारे दने व मीरे दोनेफे वोधे 
नरम रसका रौमा पाया जाता ह श्ीतसक्षं ज्म स्वाभा 
विफ येता दै परंतु अभि सूर्यके तेजके संयोगसे उपाधिवश 
ग्प्ण्र (गरम ) दोजाता द बह्मा जका स्वाभायिक सिद्ध 
पुण है परु फारणविरोपसे वरफ ओटास्प टौ पिण्डरूप 
गेजाता है तथापि स्वभाव उमका यदतेटीका टै स्योमि 
ज श्रीतकी जधिकतासे बरष्ट षा ओटारूप पिण्ड व॑ध 
तावाह यद थेरेदी मरमीके पामेसे फिर यहयटवाद जटमें 
मेदा फरने वा पिटनेकामी गुण दं यथा पिसाने मृत्तिका य 
पूचिके अओ मिटके पिष्डरूप मेषा कारण होता 
६ स्प, रस, खी, द्यत ( पना ) छिण्पवा (चिफनादईे पा 
मिखानेकी श्चक्ति पद्‌ जखफे गुण ६ ॥२॥ 
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तेजो खूपस्पदवत्‌॥ ३॥ 
तेन, रूप व स्यशेवाला हेपोत्‌ रूप सने गुण 
चालावारूप सगण सदित ६ ॥ ३ ॥ 
प्रकाशवादी य ख्धगुण जिस्म ए षट तज 
ह तेजमे उष्ण ( गरम ) ख एता ई परु ध्मा पटीर 
अन्य मणिम तेज होतारं उष्णखर् नीं एता दसपे 
हेज उप्णदी स्वर होना विदित नदी एता एसका, गमा 
भान यट् कि चन्द्रमाक किरणोमिभी उष्ण सप ४ परत 
उनम जो जरसं था जटका संयोग ६ उत समै पपी 
उष्णी स्षात (मानस तर्ही पेता इमी 
मणियवा जवाहिर मुषुर आदिमे पूथियीक पप्माधु 
न्यून 


अधिक धवी खर्वी अ, तेज॑ 
हेता तेच चारप्रवारक हता 


स्प दोनो उत (अपिकर प्र्ट) प्रत 
निमे स्प रन्त हता 
द्द नरी हेता चन्द्रमा आदिक तज) दीमरा निमम 

होता स्व्रीमात्र होता यथा प्रीप्मप्रु 4 


रप उदूत मरी ९ 
सखमेके कपर आदिमे प्रा तेज चाथा निमे स्पध खय 
नत यथाने्ोक्न ता यह धचारभद्‌ 


दीनो उद्धतं नींद 
रीकाकारतेन वर्णन कियाद श्रीपर्लपाद भाग" 


भुनिक 
करार मीम दिव्य दयं आकरसमन्कः पवर प्रदाग्क च 
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वणेन किया है जो तेल काठ इधन भूमिके दव्य, उतपन्न 
बा प्रकट हो उपरे जखनेका खभाववाखा दै उसको भौम 
कते है यद पकाने व खेद (पसीना वाफ के निकाटनेे 
समरथ होता दै विना दधन सू विजुली आदिका तेज दिव्य 
कहाजाता है जो खायेहुये आहारको पचाता च रसं आदि 
परिणामक करता वदं जञोद्य व सुवण आदिमे जो तेज 
होतार बह आकरज का जाताहै ॥३॥ 


स्पसैवान्‌ वायुः ५» ॥ 
स्वान्‌ ( स्शैगुणवाला वा स्पक्गुणसंयुक्तः 


वायुहे१४१ 

चायु स्व शीत व विजातीय है अर्थात्‌ घा- 

युम जो स्क् दै वहन्‌ शीत हैन उष्ण (गरम ) दै वायुम 

ज शीतर गरम स्री कात दोता है वद तेज वा जलकी 
संयोग दोनेसे होता दै वायुम जो 

वह्‌ विना इषित च गरम दोनेके त्वक््‌ इन्द्रिये भरतयकष 

अर्थीत्‌ स्सरीका परतयकष स्वद्‌ (चमडा ) इन्द्ियदवप्य 
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वह (करे हुये) रूप रस गंध सर जो परथिवी जठ तैव 
बायुक गुण कदेगये दे भकारे नहीं होते जो यह संका कि , 
आकाशम कही शष्ट कीं नीट देख प्रता है से यह 
जानना चादिये कि शता आकाशम पूरयके किरणंके भ 
काञ्च कारणसे ब नीखिमा दारिते देख परती है जहां 
दि नहीं पटंचती वहां अंधकार देख परति आकाशम 
दृष्िश्याति व सूर्यं चंद्रे प्रकादासे व पृथिवी जटके परमाय 
जो आका वायुम आशित रहते उनके दतु ब योगस 
नीषिमा वा अन्यरूपकी श्रांत मही होती है नेसे निकट 
आकाशम को रूप महीं देल प्रता इसी भरकारसे दूरमेभी 
नहीं हस्त ॥ ५॥ ४ 

सपिजतमधृच्छिष्टानाममिसंयोगादर 

वत्वमद्धिः सामान्यम्‌ ॥ ६॥ 

सपि (धी) जतु (लाख) मधूच्यि्ो(मोमोका 
अधिके संयोगसे वहना जलकेसाय सामान्य हे 
जर्थात्‌ वहना इनमे च जलम एकी समान है ॥६॥ 

यद्यपि वहना गुण धी खाल मोम आदिर जठकेसमान 
परु मेद यह हैकि धी आदिमे भक्निसंयोगकारण विशेषे 
द्ववत्व (वहना ) होतार सखाभाविक्‌ कारणकी अपेक्षारदित 
नही है जरम निलय सिद्धस्वाभाविक दै ॥ ६ ॥ 
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जवीसलोदनतवणोनामभरयः 
गा्वलमद्धिःखामान्यम्‌ ॥ ७ ५ 
सीन, सीस, छो" रजत (चांदी) सुनर्णोका ज- 
धनिके संमोगसे वहना जखके साथ सामान्य (समा- 
नध रोना)हे॥७ 
इसीप्रकारसे कासा तावा पीर पारा आदिमे समञ्चना 
चवादिये पूर्वसू्नकेसमान दसकाभी व्याख्यान जानना चा- 


ठेस कम्बल वा दी 
क्षसे दिदित वा सिद्ध ) चिन्द दै ॥ 1 


{६०} 

इससूत्रकै कहनेके योजनका सम्बध अगे सूतकेखाथ 
है जिसे यह वर्णन किया कि सरसी वायुका जिसका 
तास्व चह है.कि जैसे सीय आदिका होना मौहोनेका 
लिङ्क है देसे्ी स्य वायुका रिद्ग (रक्षणे ) दहै यदि यहं 
शंकाहो फि सींग भैसेकेभी होते दे तो यद समञ्चना चा. 
दिये कि यहां विदरेष सींगसे अभिप्राय हैञसे सीगगौ 
(वैल वा गायममें होते षैसे भैस वा भैसामें नहीं होते 
विशेष अर्थं कासे दियागया इसका उत्तर यह है किट्ट 
शब्दे विशेष अर्थका यहेण ह केवल सींगहीभे नहीं सव 
चिन्दम जौ पिदैषता गौर्मे भते आदिसे ह यदण हस्ता 
है क्योकि दृष्ट होने वरप भेद भक्ष देखपरता है भैः 
हान वा दिला गखकम्बर (कांवर ) भेसेमे नहीं हते इसी 
प्रकारे पूछने खंबाई आदिके मेदस गौ व भसकी धूमे 
भेद दोरा इसगरकारसे ससे इन चिन्दोका होना गौका 
उक्षण है इसीतरह खग वायुका रक्षण है यह अगठे सू 
त्रम जनाया है यह द्टांत वायुम इस अभिप्रायं दिवा 
किजौ पदार्थ दृष्ट ( देखाहुवा ) है अर्थात्‌ जो इन्द्रियप्रा्य 
दृश्य हेनेसे परलक्षसे विदित दता है उमे अधिक परमाः 
णकी अपेक्षा नहीं छेत्त वायु अदद्य पदार्थ है अटद्य ए- 
दार्थ लिङ्ग (रक्षण ) च असुमानदीदवार जानाजातदि इ 
ससे दृष्टे यह सूचित किया है किसे सींग भदिटः 
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रिस ददयपदार्थ गौका श्षान हौताहै एसीपरकारसे प्य 
(चम॑डा )द्वारा खर्चा योध टोनेसे सर्शखिद्ध ( चिन्द्‌)पे 
स ुणवाडे अष्टदय वायु पदार्थका शान एता है ॥ ८ ॥ 


स्पृशंश्च वायोः ॥ ९॥ 

सशंभी वायुका \ ९१ 

सूत्रम सिङ्ग है इतना ओर कना अपेक्षित है हिगकष- 
घ्दकी पूरयसूत्रसे अनुवृत्ति दोतीदै क्रिया दस्म पेष टै द. 
सका आक्षेप करनेसेसूत्रका पूरा पाच्यार्थ यद होता, “सर्धं 
भी छिग है वायुका” तात्पयै इसका यद है फि जैसे विषाणी 
होना आदि गौ नेका रद्ध (रक्षण) है इसीप्रकारसे 
स्पर्भ॑मी वायुका रिग है छिग दोनेमे साधम्य होमेसे स्पर्शे 
साधभी शब्दको कदर इस सूतके भावका विदो व्ीन 
पूरवही सूत्रम करदियागयारै इससे अधिक व्याख्यानकी 
आक्दयकता नदी ॥ ९॥ 


न च दृष्टानां स्पशे इत्यद्टलिष्गे 


वायुः ॥ १९॥ 
ओर द्पदार्थोका लिङ्ग सश नर्हि इससे वायु 
_,----------------------------------- 
द पूकिभागिलादिगोते लिषवत्‌ पतव छिङ्महि कछ छि वावोर्ात् 
वागोिवतस्परीव वायौकिकिमत्तीति सू माताये । सूत्रर 
चावयापे सरतमेमी संत जाते वारि विवि ठिलदिषा ॥ 
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अहष्टलिङ्ग (अृष्टलिङ्गवारा) हे अर्थात्‌ ेसा है 
जिसका लिङ्गः खश जट्ट है ॥ १०॥ । 

पृथिवी जट ष तेज इन दष्ट (देखेगये वा प्रक्ष ) ए- ,. 
दार्थोका गुण वा रिग सपक महीं ह क्योकि यह स्पवान्‌ `: 
हदय पदाथ दै व स्पकरेसाथ स्प्शंका एकोन्तिक सहचार 
नहीं है विना रूपके स्पा गुणका यौधगत होनेते व रूपके 
साथ सहचार न दोनेसे रूपवान्‌ द्टपदार्थोसि भिन्न कोई 
द्व्यपदार्थ जिसमे स्पर्व गुण आश्रित है अवदय है यह अ- 
मान किया जाताहै बही अदृष्ट एग स्पर्शसे जानतेके 
योगय स्प्वीका आश्रय ( अधिकरण) पदार्थं बाय है यदसु 
तरका अभिधाय है॥ १०॥ 


अद्रग्यवस्वेन द्रम्यम्‌ ॥ ११॥ 
द्रव्यवान्‌ न होनेसे अथात्‌ किसी दरव्यम जआथित 
न होनेसे द्रव्य है ॥ ११॥ 
गुण कर्मविना उ्व्यके आश्रय नहीं रहसकते यायु किसी 
द्रव्ये आशित नदी इसे द्रव्य है युणकमं नहीं है ॥११॥ 
करियावच्ाह्णक्सवाच ॥ १२॥ 
क्रियावान्‌ व गुणवान्‌ होनेसेभी ॥ १२॥ 
वायुम चना मेष आदिरकोको प्रेरण धारण आदि क 
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रना शयीरके भीतर रस मढ घातुर्भाका प्रेरण आदि करना 
बर्‌ क्रिया है स्प्रीगुण द क्रियावान्‌ व गुणवान्‌ दोनेसेभ 

बाु रवय है यद सिद्ध दोतादै वर्योकि क्रियाच युणदरवय- 
हमे होते ह अथवा वायु द्वणुक जादि कार्य 
रूप होनिमे आशरंभक संयोग व उसके ( सयोगके ) अचुकूक 
क्रियादै इससेमी वायुका क्रियावान्‌ व गुणवान्‌ रीना कहा 
जासप्का दै परंतु प्रथम ज्ञो कहा गया है बह साधारण 
ग्रहणक योग्य होनसे उत्तम य चित्रेष स्वीकार करनेके 
योग्यै \\ १२१ 


नि निन्यत्वमुक्त 

अद्रव्यव् न्‌{न त्वयुक्तम्‌ ॥ १२॥ 

द्रव्यवान्‌ न होनेसे अयीत्‌ किसी द्रव्यमे आ- 
भित न होनेसे निय होना ( वायुका निलय होना) 
का गयांहे ॥ १३ ५ 

परमाणुरक्षण वा प्रमाणुूप वायुका किसी द्रव्यै जआ- 
भिवन द्येनेसे वायुका नित्यल (निलय दोना ) कहागया 
ह वायुके बणेनका सम्बंध पूते चखाभाता हे इससे वायु- 
शब्दका महण होतार अथौत्‌ पूते वायुशब्दकी अनुवृत्ति 
होतीदै व परमाणरक्षण इतना कहना सूत्रम देष ( वाकी ) 
ह अभिप्रायसे ब्रहण किया जाताहै सुत्रका माव बह हैकि 
परमाणुरूप वायु किसी दरव्यम आशित नर्हीदै इससे निल 
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है क्योकि द्रव्य अपने समवायिकारण या अससबायिकार- 
णकै ना दोनेसे न्ट हीतादै परमाणुलक्षण बायुके निरव 
यव शेनेसे गयुमे इन दोर्मका सम्बंध नही है अर्थात्‌ यह 
दोनों कारण नीं है विनाशक ८ नादा करनेवारे के अभा- 
वसे थायुका माश महीं होता इससे परमाणुरूपं भयु निद्य 
ह करिया च गुणवान्‌ कारण होनेमे सावयव (अवयवसंयुक्त) 
काय पदार्थं हीत कारणे अभावसे वायु निरवयव ष 
नित्य है कर्यौरि सावयव कार्यहीका नार हीतारै जौ यह 
संशयदी कि परमाणुदौ या स्थूल दौ आकाशसे भिन्न भः 
यात्‌ आकाश्चरहित देश बा स्थानम रदना संभ न होनेसे 
आकाशम बा आकाक्चके साथ सम्बंध होनेसे वायु आका 
शाने आशित है वायुका किसी द्रव्ये आशित नहना क- 
हना यथार्थं नहीहै ल उत्तर यह है फि यहां वायुका कार 
णवान्‌ व कार्यरूप नोना व निरवयव नेसे सावयव स- 
भान सावयव आधाररूप पदाथमे आश्चित्त न होनेका भरति 
पादन करना इष्ट है आकाञ्च निरवयवे किसीका अधिकः 
रण ( भाश्रय ) नँ हौसक्ता सम्बंध समीपता मान्न होनेसे 
आशित देगा अथवा आकाश्रा व वायुम कारणकार्यं भाव 
होना सिद्ध नदीं दो्तक्ता इससे यह संयुक्त नरीरैव ड 
ससे कछ दपण नदीं होता ॥ १३ ॥ 


वायोर्वायुसंमूच्छनं नानात्वरिदगम्‌ ॥१४॥ 


(ऋ ङ, 


वायुका वायुके साथ समूच्छैन ( विरुढदिशा- 
ओंसे वेगसे आयेहू्योका एक दूसरेके साथ धका 
सगना वा भिडजाना ) होना वायुके अनेक होनेका 
लिङ्ग (चिन्ह वा लक्षण ) हे ५१४॥ 

अन्य अन्यपिरुद्ध दिद्वार्ओसि समवेगसे आये हये दो षां 
अधिक बायुओंका जव परस्णर भिडजानेसे एकका हूसरेमे 
धका उगत तव उपरको चते है उपरको वायुभोका च 
ठना वृणमादिके उप्र उडनेसे जाना जाताह वायुका तिर्य- 
गमन ( तिरछा चङ्ना ) खभाव है उसका उपरको जाना- 
विना परस्परफे धात (टकर या धक्छा) च प्रेरणके संभव न 
होनेसे प्रस्परके घातको सिद्ध करता है ष इसीसे वायुका 
अनेक होना विदित होताहे ॥ १९ ॥ 


वायुसत्चिकये प्रत्यक्षामाबाष्ं खि 
न्‌ विद्यते ॥ १५१ 

वायुके सननिकर्मे (चिना जड वा रोकके शरीः 
रके साध संयोग होनेमे ) अव्य्एके जभाव (नहोने) 
से दृण्लिङ्धः नहीं है अघोत्‌ वायुका लिङ्ग द नरह 


दहै॥११५॥ 
[1 क । 


{ ६६1 


नेसे पूर्वो च (चिन्ह) है पुबास . ज 
जिका असमान नेता इसतरह वायुक्‌ टृटकिङ्ध ( भरयक्ष- 
सिग) नी. संनिकर्षे वायुका ग ध्र 
ल्यक्ष नदीं दीता अ्थीत्‌ देखनेरमे नदी जता इसस वायुका 
ख्गिस है १५१ 

सामान्यत टृ्ाचाविशष 1 १६१५ 
सर सामान्यतो न्यतो इण्से ( सामान्यतो र्ट 
नेसे ) अविशेष ह ( विशेषरदित ह 
विेषसे विशेषित नह € )1॥१६॥ 
अविगेपदाव्दका साधारण नदीं है यह ति 
होता है परंतु यह इस सुरम्‌ यहं अर्थं ग्रहणक योग्य नदीं है 


क्योकि वायुम विकेप होनेसे विशेष ह 
हे गुणव कष नहीं है यद द्रव्तव्याप्यता विक्षेपण 


हैतथा पृथ्वी जक तज द्रव्य ड्‌ 


रोप रदित हं अथबा विशेषे विशेषित नदीं है अथौत्‌ यथा 
द्रव्य विकेषोसे विरेपित होती ६ 

व कैवलं सामान्यतो दष्ट अदु 

९ स्यथ नही होता जानाजाता ह 


{ ६७ ] 


विचारसे ), अुमान किया जाताहै उसको सामान्यतो दष 
कहते ह वायु भी अन्य द्रव्योके समान दोना इस भरकारसै 
अगरुमाम किये जानेसे कि स्पध जो ज्ञात तष्ट यह गुण 
है गुण द्व्य आभरत होतार इससे जिसमे यह्‌ आधित है 
यह अन्य द्रव्ये समान कोर द्रव्य षिदोष है पृथ्यी जर 
तेज कार दिशा आका आत्मा वमनका विशेष गुण होना 
विचारसे सिद्ध नदीं होता इससे इन आठ द्रव्यसे भिन्न 
जिसमे आशित है वह स्पश्च गुणवाम्‌ पायु है यह सामान्यतो 
दए अतुमानका भेद है अर्थात्‌ अतुमान तीन प्रकारका होता 
है उनसे एक सामान्यतो दृष्ट हे तीन प्रकारका अनुमान 
न्यायश्चासरमे वर्णन कियाहै एक यह सामान्यतो दृष्ट जो 
वर्णन कियागया जर पूर्ववत्‌ व शेषवत्‌ पूर्ववत्‌ वह है कि 
जिसमें फारणको देखे कायैका अनुमान किया जाय ञे 
अतिसथने शृष्टि करमेवारे मेध विजुटी चमकते देख वृष्टि 
होनेका अनुमान करना व कार्यङ्गसे कारणका अनुमान 
करना शेषवत्‌ है जैसे कोई सोतामनुप्य जितने जख बृष्टि 
दते महीं देखा जागनेमे जर्दौतक दणिगमोचर भूमि हौतीहै 
जरखसयुक्त देखफर वृष्टि हौनेका अनुमान करे तथा नदीके 
भयाहकी वदती देखकर छपर इर वर्पाका अनुमाम करना 
आदि दोषवत्‌ दै ॥ १६ ॥ 


तस्मादागमिकम्‌ ॥ १७॥ 


(९५ 


तिसंसे आगमिक (वेदम यसिद्ध ) दै | १७.॥ 

तिससे (पूर्वसूतरमे कदाहुवा विद्ोषरहित हने) वायु 
षेदमे कहाया बरा प्रषिद्ध है तात्य ऽसका वह है षि बेद 
अविरेएपदाथैको अर्थात्‌ जातिप्रकार वा विश्ेपभेदरदित प- 
दा्थेको वरणैन करता है यायु अपनी वायु जातिधकारभेदसे 
अनुमान नही कियागया सामान्य होना स्वीकार कियागया 
है इससे अविरोष ( विकषेपरदित ) वायुका नाम वेदम ब- 
णित है विदोषररित पूर्थसूतरमे कहनेसे सामान्यही होने यि- 
शेप ब जातिप्रकार न होनेते अभिप्राय है कगकि जो दव्य 
विशेष व जाततिप्रकाररूपसे होता वह अनित्य होता 
यथा प्रमाणुरूप पृथिवी सामान्य व निय है व पिर द्रव 
कार्यरप जातिप्रकारसे अर्थात्‌ घटजात्ति परापाणजाति धा- 
वुजाति दृक्षजाति आदि भेद वा विशेषके अनित्य द 
इस प्रकारे वायु नही है वायु नि विरेपजाति प्रकार 
रहितं है अविशेष होनेसे वायु यद नाम वेदम कथित दै ॥*अ 


संज्ञाकर्म तस्महिरिष्टानां दिगम्‌९८ 
संज्ञाय कर्मं हमे विशि (विशेपयुण व 
सामध्यवालो )का लिङ्ग है ॥ १४ ॥ 


तुशब््‌ जो सस्कृति मूरघतमें हेष भरकरणकी समा 
त्तिक सूच है अर्थात्‌ यह सूचनफे दिये हं कि सशेटिङ् 


(<) 


समाप्त फरफे उससे भिक्त अव भपनेसे विशिरटका प्रकरण 
आरंभ किया जाता रै तुशब्दका असुवाद्‌ यथार्थं भावसुचक 
मापमे ठीक न होता इससे अनुवादे छोडदिया है उसके 
अभिप्रायको वर्णन करदिया है संहा ष कर्म हमसे विशि- 
कां रिद्ध है यहे कहनेकां तात्पर्यं यदह है कि संज्ञा (नाम) 
च कर्म हमसे विशिष्ट जो ईश्वर ष सिद्ध महाप ह उनका 
सि है वथा वेदम केहुये अनेक दष्ट व अदृष्ट प्रदाथेकि 
नाम ष उनका व्याख्यान घ क्म ( कार्य) पृथियी आदिका 
होना अङ्कुर आदिका उत्पन्न होना हमसे हैश्बरके होनेका 
विद्ध रै इस प्रकारस नाम व कर्म हिगद्वारा ईश्वर तथा म. 
पि य सिद्धोकि नेका अद्धमास ोता है अर्थात्‌ वेदम 
अनेक भरकारफे नाम्‌ भणित देखके उसके वर्णन करनेवारेका 
अनुमान होता टै कि सर्ैज्ञ ईैश्वरफा वर्णन किया हुवा है 
पयोकि आदिसु विना किंसीफे उपदेश ककिक जन 
आपसे सम्पूरणं विदयारूप वेदक वर्णन कने्मे जिसमे वायु 
आदि अप्यक्ष पदार्थके नाम गुण व ज्ञानका वणैन है स 
मर्थं नहीं हो सक्ता दे तथा पृथिवी आदि ष अद्भुर रतप 
होना आदि कम देखकर कता शन्रका अनुमान होता दै 
क्योकि क्म विना क्क्ष मषी दोता व जोक कोई पेखा 
देख नहीं प्रता न किसीके सामर््से रेखा काव हना स 
मष है तथा अनेक विद्याके प्रथ घ स्मृति्योकों देखके 


{७०} 


जिनमे अनेक प्रकारके नाम च व्याख्यान दँ उनके कर्ता स. 
१ अनुमान वा क्ञान दता है स पकारसे नीमव 
कर्म हिगतते (चिगद्वारा) विशिष्ट पुरुपोका ज्ञान होता है१८ 


गरत्यक्षप्ररत्तत्वात्‌ संज्ञाकर्मणः ५१९॥ 
संतता ग्‌ कमेका प्र्क्ष मव्रच किया गया होनेसे 
अर्थात्‌ किसी कर्तासि मल्यक्ष भलत किमिजानेसे।१९॥ 


संज्ञा व कर्मका किसी कर्तासि प्रदृत्त किया जाना भलक्ष 
होनते संज्ञा थ कर्मरिगसे अर्थात्‌ संका कर्मद्वारा सा 
च कर्मके कर्ताका अनुमान होत यह सूत्रका भावार्थं है 
विशेष व्याख्यान इसका यह है कि यथा यह प्रक्ष देखा 
जाता है किं ऽयन्न याठकका नाम विशेष ऊव पिता भा- 
चार्य वा कोई रखता ह तवसे उसकी प्रसिद्धि दीती दै आ- 
पसे संज्ञाकी प्रवृत्ति नहीं होती न हस्ती है तथा धट पद 
शह आदि कार्य विना कतकि उसन्न नही दीते कोई करम 
बिना कर्ता नहीं होता परंतु साधारण सौकिक नाम क क 
मोका कतं तो प्रक्ष दोता है इब जगत्‌ कार्यका तया 
जिन संक्ञार्जोका कोई कर्त दृष्ट नदीं है उसका भमान 
किया जाता है यथा अनेक अओपधि्ेकि नाम क गुण इस्त 
श्रकारसे वर्णन करना कि न्यवलाके डारके अग्रमागभं जिस 
जओौपभिका खर्धं हजाता है उससे सम्पूर्णं सर्पका विपदूर 


{७१} 


होता है इत्यादि ओर अततेक अदृष्ट पदार्थोका वर्णन विना 
कोई परोक्ष जाननेवाे सर्वजञके कोई संसारी मनुष्य अज्ञान 
सृ्टिकी आदि उत्ति विना उपदेशक संभव नदीं हौवा 
इससे कोई बिशेष दोनेका अयमान होता है संसारम कोई 
पेखा समथ दष्ट न हदोनेसे व विना कति संज्ञा व कर्मका 
होना प्रत्यक्ष न होनेसे ईश्वरको अनुमान तथा अन्य धि- 
शषस॑ज्ञा व कर्मद्वा सिद्ध व महधिर्योका अनुमानसे ज्ञान 
होता ॥ ९९ ॥ 
[ $, प्रवेशचनमिः ४ 

„ निष्क्रमणं त्याकाशस्य 
सिङ्ग्‌ ॥ २०॥ 

निय्नमण ( निकलना ) गवेशन (गरषेशु करना ) 
आदि आकाशका लिङ्ग ( चिन्ह ) हे ॥ २० ॥ 

विना शून्यामक आकाशके निकटना घ प्रवेश करना 
अथोत्‌ पैठना नहीं रोसक्ता सावयव मतिमान्‌ पदार्थं चेकका 
कारण दीवा दै जहां मरवेश होता दै व जहां निकलना होता 
वहो पृथिषी जक तेज वायसे भिन्न सरशाराहेत आकादा 

, द्रव्य होनेका अयमान दता टै क्योकि जौँ शरथिवी आदि 

वायुपर्यत पदार्थं होते है बौ येकवा खश अवद्य रोता ई 
जिस शल्य दशमे निकठना च पैना दोता दै व रोक व 
खर शात सदी होता इससे निकटना च पैठना उक्त रः 


{ ७२] 
धि आदिसे भिन्न आकाशका लिद्ध है सूत्रम इतिश 
महै वह भ्रकार अ्भवाचक दै अर्थात्‌ यद 
सूचक दहे कि इसी प्रकारसे ्ेसे निकरना व पैठना आका 
शक्ता छिग दै कैकना आदिकोभी आकाशका ङग समुद्नना 
नादि इतिशशब्ददीका अर्भ जादि अदुबादरमे रखदिया है२० 


[> १०५३ द्रव्यत्वात्क 
तदरिङ्गमेक्रम्यलात्वमणः ॥ २१॥ 
कामके एक द्रव्यमे जननि होनेसे वह (निक- 
छना व चेढना आदि कम ) लिङ्ग नहीं है ॥ २१॥ 
पूर्वसूत्रे निकलना व प्रवेद करना आकाशका रिङ्घ कटा 
हे यद पूर्वपक्ष वा अन्यका मत ककर इस सूत्रम प्रतिषेध 
किया दै किपेसा मानना यथार्थः नहीं दै निकना आदि 
आकारके छिग नदीं हो सक्ते वर्योकिं कर्म है क्म सावयव 
मान्‌ द्रव्ये आश्रित होता है आकारा निरवयव पदार्थ 
ह ओर कमेका यद छक्षण वह द्वयम आ 
शिव होता इससे जिसे कम होताहे उससे भिक्त दूसरे 
कामे आशित नदी हो सक्ता क्योकि अनेक द्ध 


द्व्य आ 
व्यम आचरित नदीं दता अयत्‌ उसके अनेक आश्नय ्ो- 


नेका निषेध किया है ओर सिद्ध नदीं हो सक्ता आकार व 
क्मका समवाय व समवेत भाव नहीं दै इससे कम आका- 


कका समवायिकारण नदीं है जिखमे समवायसम्बन्ध होतार 
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उसको समवेत कहते है कर्म मू मात्रे समवेत दै जो 
यद शंका हो कि समवायिकारण नदीं है तो असमवायि 
कारण मानना चादिये तौ असमवायिकारण होनेका अगे 
सूत्रम निषेध किया है॥२१॥ 


कारणान्तराबङ्कक्िवेधम्याच ॥ २२॥ 

अन्यकारण (असमवायिकारण >के लक्षण वेध- 
ग्येसे ( विरुद्ध होनेसे )भी २२ ॥ 

समबायिकारणसे अन्य (भिन्न) जो असमबायिकारण है 
उसके (उसके होनेके ) रक्षणका भी वेध्यं आकाशम 
होनेसे निकछ्ना आदि आकाशके चिन्न ( अनुमानके हेतु ) 
नहीं हौ सदत अर्थात्‌ असमवायिकारण भी नदीं हो सक्ते 
ङि जिससे आकाशे ठिद्धः माने जापे कर्म व उसके कार्यः 
रूप संयोग व विभाग मूच द्रवयहीमें होते ह अमूतते रवय 
अकाशे न दोनेते अभात्‌ आकारमे वैषम्यं होनेसे कमै 
आकाशका समवायि व असमवायिकारण दुर्नौ नहीं हो 
सष्ता यह्‌ दोनों सुननौका अभिप्राय है ॥ २२॥ 


संयोगादभावः कर्मणः ॥ २३॥ 
संयोगे कर्मका अभाव होता रै ॥ २३ ॥ 
क्म आकाशका निमिच्तकारण दौकर भी आकाक्षके 
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अनुमानका दहेतु नदी होता यद सूचित करलेके लिये भ- 
थात्‌ कर्मके निमित्त कारण दोसेके परतिेधमे यहं वर्णन 
कियाद कि संयोगसे (संयोग होमेषर) कर्मा अ- 
भाव होता है तासं वह है कि संपोगसे कर्मा अभाव 
( नाश ) होनेते संयोग विशेषका अभावही (न होनादी) 
कर्मका निमित्तकारण है आकाश निभिक्तकारण नहीं है घ॑ 
योगसे कर्मके अभाव रोनेका उदादरण वा निदर्शन यह है 
यथा फट पत्रे आदिक नीचे गिरनेकां क्म पएथिषी भा- 
दिके संयोगसे तथा तीर वा अन्य पेकेदुये वा गमन करते 
येका गमनकर्मं निशाने षा रोकनेवाठे पदार्थके संयोगसे 
( संयोग द्येनेपर ) न्ट हो जावा है इत्यादि भाकाशके हो. 
नेसे कर्मका होना अथवा न होनेसे न दोना दोमें एक भी 
सिद्ध नही हीता क्योकि आकाश सदा यना रदताहै विना 
कर्ताकी इच्छा आदिकारण विोषके कर्म नहीं होताव 
आकाशका अभाव (न रदना ) कीं सिद्ध नहीं दता जिस 
द्रेव्यका संयोग र्मका नाशक होता है उसके धाहर भीतर 
उसके अणुओकि अंतर्गत आकादाव्याएक हनेसे विद्यमान 
रहताहै इससे आकाश्च कर्मका छारण नहीं द संयोग विशोः 
प्रका अभाव ही कर्मका निमित्त छारण द ॥ २३॥ 


कारणद्यणपुषैकः कर्यय॒णो षट॥२४॥ 


कारणगुणयूर्वक कायैगुण देखागया हे अयौत्‌ 
कारणपूवेक का्यगुण ८ कायेगुणका रोना ) म्यक 
होता है ॥२४॥ 


इस सूत्रका अभिप्राय भूमिका रचनेसे है अर्थात्‌ द. 
ब्दही आकाश्फा अरुभापक (अनुमान करामेवाडा वा अनु- 
भानकां हतु) खिङ्कः दै यह अतिपादनकरमेफे मनोरथे 
रथम भूमिका र्नेमे यह कहा है कि कार्यगुण कारणगुण- 
पूरक होता दै अर्थात्‌ जव कारणयुण प्रथम वियमान दोता 
हे उसके प्रात्‌ कारयैगुण भरकट वा प्रक्ष दोतता है जैसे घ- 
टपटकेरूप्‌ आदि अवयव व कारणरूप काक व तन्तुकेरूप 
आदिसे पश्चात्‌ प्रकट होते ईइस प्रकार शब्द जो प्रोत 
(कर्णं) इन्द्रियसे ज्ञात दोता है कारणयुणपूर्वक कार्मगुण 
भावसे विदित न्दी होता छार्थगुण न दोनेसे शष्द नित्यका- 
रणद्भव्यका गुण होना असमाने किया जाता है अर्थात्‌ 
यह सिद्ध होता ह कि शब्दका आश्रय (आधार) द्रव्य 
निल्यदहै॥र४॥ 


कायान्तराग्रादुमावाच शब्दः स्पशं 
वृतामयणः ॥ २९५ ॥ 


कार्यान्तर (अन्यकारयं जात्‌ एकसे अधिक कायै) 
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मकट न होनेसे शब्द सरश॑वान्‌ ( स्पशेवाठे ) पदा- 


पोका गुण नहीं है ॥२५॥ 

आब्द किस द्रव्यका गुण है यह्‌ निश्चय करनेके विचारमे 
यह का है कि कार्यान्तर ( अन्यकार्यं अर्थात्‌ एकसे अ- 
धिक अन्य अन्प विचित्र कार्यं) उत्पन्न व गरकट न हीनेसे 
शब्दसशवारे पदार्थोका गुण नहीं है तात्पयं यद हैक 
ख्चवाठे (ख्ञयुणसंयुक्त) जो एथिषी जख तेन घ वायु 
दव्य है उनका गुण नदीं है क्यों नहीं है कार्यान्तर एत्पन्न 
न होनेसे अर्थात्‌ रूपवान्‌ ब खर्शवान्‌ अवयव कारणो 
रूपादि गुण होते ह वह एकही प्रकारका कायं गुण सूप 
आदि प्रकट करते द कार्यम विचित्रता नहीं दोती यथा पू- 
धिवी आदिक्रे विशेषकार्य द्रव्य पटपट आदिमे कार्ययुण 
आक्राररूप आदि उनके कपा व तन्तुं आदिमे एकी 
अकारक प्रकट हते है एक प्रकारके होनेषर फिर इष्टी भव- 
यर्वोसे चिन्रविचित्र कार्यरूप परिमाण आदि उत्पन्न नहीं 
हीते परन्तु शब्दम इसके विपरीत कार्यान्तर दोनेकी उपल- 
न्धि होती हैजैपे एकी वीणा वेयु मूर्दग शंखभदिमे 
प्रथमन्ते अधिक उसके भी अधिक व मन्द्‌ उस्तसे मी मन्द्‌ 
ब्दः प्रकर होता वा किया जाता है ओर वीणा आदिक 
शाव्दरहित अवयवोँसे उत्पन्न होता है च न्ट हो जाता है इस 
भ्रकारसे रूपआदिरदित धटपटके कपा व सन्तु अवयर्बोसे 
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घटपटके रूप आदि कार्यका भकट दोना प्यक नहीं हेता 
ओर लिस द्रव्यका जो विदोषगुण होता है वह उस द्रव्ये 
अन्यके रटने वक घना रहता है शब्दष्यशवाटे.द्रवयसे प्रकर 
होकर नष्ट हो जाता है दव्य स्थित रहता दै सर्शवारे आ- 
श्रय दर्व्यौसे धथ देदगन्तरमे कात होता र श्ससे (इन 
हेतुओंसे ) शब्द खद गुणवाे द्रव्योका विशेष गुण नहीं है॥ 


परतर समवायास्मत्यक्षत्वाच नात्म- 
णो न मनोखणः ॥ २६ ॥ 


परमे समवाय होनेसे जोर मत्यक्च रोनेसे न मा- 
त्नाकां गुण हैन मनका गुणे ॥२६॥ 


सपर्वाछोका युण नहीं हे तौ स्पर्शरहित आत्मा व मनका 
गुण दोगा इस श्षंका निवारणके चियि आत्मा व मनके गुण 
न हने यदह वर्णन क्रिया ह परमे समयाय ( सम्बंध) हो- 
नेसे घ प्रक्ष दोनेसे आत्मा थ मनका युण नहीं हे परम 
समवाय होमेसे अभिप्राय यह है करि आत्मा ष मनसे पर 
( भिन्न) दरव्योमे शन्दका समवाय ( नित्यसरम्बध) दोना 
विदित दोत्ता है यथां वीणा वजाया जाताहै शेख बजाया 
जाताहै वा शंख व वीणामं शब्द होतार इत्यादि जो आत्मा 
च भनका गुण होता त्तो जैसे मै सखी ह मे दुःखी हं मं जा- 
नता हं नै इच्छा करता द्वं यह बोध दोताहै देसपदी यद्‌ 4, 
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होता कि मे बजाया जाता हत वजता हम शब्दवान्‌ 
( कष्दवाडा 9 द्रं परंतु सा नहीं दोता इससे शब्द आत्मा 
ध मनका गुण नदीं है तथा प्रत्यक्ष होनेसे अर्थौत्‌ सूप जए 
दिक समान वाह्य इ न्द्रियग्राह्य 

मनका गुण नहीं हे जो आत्मा व मनका गुण होता तो दुः 


लक्ष दोनेके देठसे आत्मा व मन 
दिक्षाव काठकेमी गुणन नैके सूचित कर्‌ वयोकि 
गछ भी वाद्य इन्द्रियग्रा्य नहे जानाजा 
ताहे व दिक्षाका भी वुद्धिदीसे सम्बध हे वा्यदन्दियसे स्वाः 
आविक बोध नही दता वदी दिश एकस्थानके सम्ब॑धसे 
से खमद्या जाता इसते दिशा 


ञो लोतारै दुसरे स्थान अन्य 
व काठकाभी गुण प्रतिवेध समुद्धना व्चाहिये ॥२६॥ 


परिशेपाषिद्गमाकायस्य 1 २७ ॥ 
नेते) 


चरिशेषसे (वाकी रहनस जाकाशका लिङ्ग हे २७ 


ईस सूत्रम शन्द यह्‌ शेष (चाकी ) अर्थात्‌ परिषोपसे 
श्ाव्द गुण दै यह पूरा अथै हट उक्त प्रका 
जङ ते दिक्षा आत्मच ममद्र 
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उक्तीके गुणा होनेका असमान होताहै क्योकि शब्द गुण है 
गुणकरः आश्रय वा अधिकरण द्रव्य अवदय होगा द्व्यर- 
दित गुणकी स्थिति नहीं होती दृससे शेष रदेहुये द्रव्य आ- 
काशका गुण है यदं सिद्ध दोतारै ॥ २७ ॥ 


नि 

्रम्यत्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते५२८५ 

द्रव्यत ( द्रव्यरोना > नित्यत्र ( निच होना ) वा- 
युसे जीत्‌ बायुके व्णेनके समान व्याख्यात है २४ 

ायुके वर्णनके समान आकाङ्चकाभी द्रव्य व निलय होना 
व्याल्यात सरक्षना चाहिये अर्थात्‌ जसे परमाणुरूप वायु 
किसी द्रव्यमे आश्रितं न दोनेसे नित्य है इसी तरद्‌ आकाश 
किसी दरव्यम आधत्त न होनेसे नित्य है स्पद्री गुणवान्‌ 
होनेसे जैसे वायु द्रव्य दै इसी प्रकारसे शब्द गुणवान्‌ नेसे 
आकर द्रव्य है॥ २८ ॥ 


तत्वं भाविन \ २९॥ 
उसका एकोना भावसे ( भावके समान )व्या- 
ख्यात हे ॥ २९१ 
तैसे भाव (सत्ता) एकोना कदा गाहे उसी तरह 
आकाशको जानना चदि अर्थात्‌ जैसे सत्ता एक है वे- 
सही भाव एक दै ॥ २९॥ 


( ८° । 
[^ रोषादिः [3 रेष खिङ्लय 
शब्दणि द्वाविशेषादिशेपिङामावाच ` 
श्रब्द्‌ लिङ्गके विशेष न होनेते व विशेष लिङ्गके 
अभावसे ३० ५ 

शब्द जो आका्का गुण दै उसके विरेपन होनेसे अ 
थीत्‌ उसमें विशेषता भेदन होनिसे ओर अन्य विेष सिद्ध 

मेद्‌ साधक न ~ नसे आकाशका एक होना सिद्ध होता 
अर्थात्‌ जैसे आत्मा किसी खुल च किसी दुःखरूपं 

कार्यं होता इस विरक्षणतासे अर्थात्‌ एकदी समयमे कोई 
हीताहे व को दुःखी होता इससे आत्माका अनेक 
होना सिद्ध होतार वर्योकि क होनेमे वही सुखी वही 
दी नहीं दौ सर्ता प्रकारसे शब्दम विशेष भेद दोना 
होता किक हीं किसी आकादामे एक प्रकार 
दूसरेम दूस प्रकारका शब्द्‌ है दाव्दमात्रमे भेद 
होता जी मेद्‌ किसी प्रकारका ज्ञात होतादै वह नि" 

छिगके 


् 


विशेपन 


शब्द ॥ 
नसे च शण्दसे भित्र अन्य कोई विशेष ङिङ्ध अथात्‌ 
कोई भेदसाधक टिद्ध जिससे आकाषे अनेक दोनेका अ 
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उसके (उक्त एकल >के अनुविधान (सहचार वा 
व्यानि से एकल व षथक्त्व (निन दोनाहै ॥ ३१॥ 
पूवसूनमे जो भावके समान व विरेपखिद्ध न दोनेके दै- 
मुसे आकाश्चका एकत्व (एक दोना ) वर्णन किया है उस 
एकत्वे सहवारसे अथात्‌ इस व्याति ज्ञानसे फि ज्य ए. + 
कत्व ह बहौ एकत्यके साथ पृथक्त्व भी होता है अर्थात्‌ जो 
एक होता है वदी एक व पथक्‌ होता है आकांशके एक- 
त्वहीमे अर्थात्‌ एक दोनेहीसे आकारका एक दोना व षृ- 
यष्भी दोना अर्थात्‌ अन्यद्रव्योसे पृथक्‌ द्रष्यपदाथै होना 
सिद्ध होता है इतिशब्द जौ संस्कृतमें सूच्मे है बद स्ट 
की समातिका सूचक है कर्योकी किसी वाच्यवान्या- 
रूयानके समाप्त करनेर्गे विवक्षासे (वक्ताकी इच्छासे) इ. 
तिशब्दका प्रयोग किया जाता ॥ २१ ॥ 
इति श्रीवैशेषिकसूत्राणां देखभापारुतमाप्ये 
वोदामण्डान्तर्गततेरहीत्याख्यथामवासिश्रीम- 
स्प्पारेकारात्मजघथुरयाटविरचिते दितीयाध्या- 


यस्य पथममाहिकम्‌ ॥ १॥ 


यै ६ 
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अथ दवितीयाहिकारंभः ॥ २॥ 

वश्चथोः सति सनि णान्तः 
राप्राुमौवो वच गन्धाभावलिद्धम्‌ ॥१॥ 
पुष्प व वस्त्रे सन्निकर्ष ( समीपत्ता वा संयोग- 
विरेष > होने शुणान्तरसे ( अन्यगुणसे ) अथौत्‌ 
कारणगुणसे आदु्भौव ( उत्पति ) न होना वखरमे 

धके अभाव होनेका छिन्न दहे११॥ 
अव भूतोकि क्णकी परीक्षा करनेके व्णनमे प्रथम 
ञ्जौपाधिकशण व स्वाभाविक शणके भेदको इस सूरे 


स्वाभाविक 
ज्ञो कारणयुणसे कार्यगुणरूप उत्पन्न होतेव द्वयम जः 
वतक द्रव्य है वने रहते ब ओपाधिक वहं द्ैजो अन्यद्र 
के संयोगवा संस्कारे उस दरव्यम जिसमे 


गुण उसके 
वह नदीं दे उपाधिसे दौ जाता हे पिरिन मी दोजाता 


हेयथा वायुर्मे गंधव दिखातटमे शीतका योध दोना 
त म॑थव अभ्रिं गरमी खाभाविक 


भेद उनानेके अर्थं॑यह कटा हैकि पुष्प च 
दोनकि सन्विकपै ( समीपता वा सवोगविक्चप ) नेमं 
यद्यपि पुष्पके संयोगसे वख भी ग॑धका वोध हता दष 


व्यका 
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रनु पमे पंधका अभाव है क्योकि वखमें संघ खाभाविक 
नहीं है सो खयाभाविक गंध यख होता तौ चके कारण- 
रूप अवयव तन्तुओंमे पुष्यसम्बधसे पूर्वही गंघ होता म उ. 
सकारण ग॑धगुणसे वख्र्मे कार्यरूप गंधगुण उत्पन्न वा मरकट 
होता दै परन्तु गुणान्तरे अर्थात्‌ कारणगुणसे वस्मे गंघ 
उत्पन्न न दोना वस्मे मधके अभाव होनेका लिङ है क्योकि 
जो स्वाभाविक गुण है बही रक्षण होता हैव क्षण क 
हाजाता दै ओौपाधिक गुण लक्षण नही होसक्ता जो यह 
संशय हो कि वस्र एथिवीद्रव्यका कायं है उसमे गेधहै 
वस्रफे जङनेसे चच्रमे गंधकां होना भद्यक्ष होता है तौ 
यद्य पुष्पके समान यैधविश्षेपके होनेसै अभिप्राय है यह स- 
शुञ्चना चाद्ये ॥ १॥ 
[^ थिव्यां 
व्यवस्थितः एथिन्यां गन्धः ॥ २॥ 
पुथिवीमे गंध ( गंधगुण चा गंधलक्षण ) व्यव- 
सित ८ विशेपरूपसे अवस्थित वा सित ) ह अयौत्‌ 
पृथिवीका विशेषगुण वा रण मघे २ 
पृथिवीका स्वाभाविक अन्यद्व्व्योसि भेद अनामेवाखा 
, विष लक्षण वा गुण गध हे पूथिवीे गेधका विशेष होना 
शस प्रकारसे विचारनेसे ज्ञात होता द फि प्रथम जौ स्पदीसे 
स्यक्षेवान्‌ पदार्थं ज्ञात होता दै उस्तको चायु कटतेहै उसका 
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खक्रही शिङ्धवा गुण है उससे अधिक खश्शवसूप दो 
गुणवबाखा द्रव्य तेज है रसं च गंध तेजर्मे न होनेसे व ख 
वायुम मी दोनेसे सूपमान्न ज गायुसे अधिकं है तेजका 
स्वाभाविक ब विशेषगुण ह तेजसे अभिक स्यूल स रूप 
रस तीनयुणवाखा दव्य जर है गंध जलम विना फथिव- 
द्रव्यके संयोगके न हनेसे ब सर्व रूपवायु व तेजर्मेभी 
हमसे इनसे विदे ओ रस गुण यथा खारा व मीडा होना 
आदि जरम ्ञात होता है वह जटका स्वाभाविक विशेष 
शुण है जले अधिक स्थूल स्वौ, रूप, रस, गंध वार॒णः 
वाटी पृथिवी है सक्च आदि तीम शुण उफ बायुभआदिमें 
भी नेसे तीनसे विशेष चया गंध होनेते ग॑धमाप्र एथि- 
वीका विशेपरुण होना सिद्ध दोता दै इससे पृथिवीम म॑. 
धका व्यवस्थित होना कहा है आकाशकै गुणका विचार 
ूर्दही विसतारसे दोग्या ह इससे व॒ वायुस क्रमवर्णन क. 
रत्रा उचित संमुद्धकर वायुस व्याख्यान किया है यद्यपि 
ओर गुण भी आकाङ् वायु आदि पदार्थों है जसा आगे 
मथने वर्णन कियाद परन्तु शब्द्‌ घ खश आदि पांच त्तान- 
इन्द्रियके विषय वि्ञेप हीनेते मुख्य व उक्त कमसम्व॑धीं 
होमेसे एक एक पाध आकाश्चजादि द्र्व्यकि विदेषयुणव 
ठक्षण समञ्चे जाते हे ॥ २१ 


एतेनौपष्णता व्याख्याता ॥ ३॥ 


{ ८९1 
~ इससे अत्‌ इसीगरकारसे उष्णता व्याख्यात 
(याख्यान की गई ) हे ॥ ३ ॥ 
जैसे प्रथि्थीमें रध यिकेपगुण है इसी प्रकारे तेजमें 
उष्णताक्तो व्याख्यात समुञ्चना चाहिये ॥ ३ ॥ 
तेजस उष्णता ५ २ ॥ 
तेजका लिङ्ग वा उष्ण उण्णता हे \ ४81 
पूैसूनमे तेजको भीं दसीप्रकार सयु ेना चाहिये इ- 
तनादी कहकर इस सूत्रम खष् वर्णन कर दिया है कि ते- 
जका स्वाभाविक रक्षण उष्णता है सो प्रयक्ष विदित दत 
है अधिक्‌ व्याख्यानकी आवदयकता नहीं है | ४ ॥ 
अप्ु सीतता ॥ ५॥ 
जम शीतता है अथात्‌ जलमे विशेषगुण शी- 
तता हे) ५॥ 
शीतता जलम होना खयाभाविकं ह अर्थाच्‌ जरकरा खा- 
भाविक वा विदेप क्षणदे ५॥ 
स्मिन्नपरं चिरं [न प्र 
अपरस्मिन्नपरं युगपत्‌ चिरं क्षिप्र 
मिति कारलिद्नानि ॥ ६॥ 


अपरम जपर होगा च युगपत्‌ (अनेक एक- 
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साय) होना चिर ( बहुका वा देर) होनावें 
किम्र (जस्द ) होना रेसे ज्ञान रोना काठके लिङ्ग 
८ चिन्ह )है॥&६॥ 

इतिश्चब्द जो सूत्रम है वद्‌ श्ञानके ध्रकारका सूचक है 
इसीसे इतिशब्दका अर्थं एसा ज्ञान यदह अटुवादमें रख्ला- 
गया है अपरम अपर कटने प्रमे पर मेका भी महण 
ह्येता है अब जपरमें अपर व परमे प्रकञान दीने आदिक 
दृष्टान्त पे है जैसे जन्मसे बहुत दिन वा अधिक काट व्य- 
तीत होनेपर कृद्धा अवस्या युवा अवस्थाकी अपेक्षापर 
कही जाती दै व युवा अवस्था वृद्धा अवस्थाकी अपेक्षा 
अप्र (कमकाडवाखी वा पूर्वी ) कही जाती है अनेकका 
एकसाथ वोध हौना यह है जसे पे एकही साय वेदा हये 
व हुयेभे बह एकटी समयमे घा साथी काम करते टै इ- 
त्यादि तथा वह दैरसे काम करता है वह जल्द काम फरता 
है इस प्रकारसे अपर दोनेका प्रस्यय ( बोध ) युगपत्र्‌ ( एकः " 
सथ ) हवेक्रा प्रत्यय विम्ब होयेका प्रत्यय शीध (जल्द ) 
होनेका प्रलय यह कारके टिद्ध ( रक्षण) है ॥ ६॥ 


द्रव्यत्वनित्यतवे वायुना व्याख्याते ॥५॥ 
द्रव्य व निप्यतर वायुसे ( वायुके समान) वा- ` 
ख्यात (व्याख्यान किये गये) समुद्चना चाहिये ॥७॥ 
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भे प्ररमाणरूप वायु युभवान्‌ होनेसे द्रव्य है ब किरी. 
द्रव्ये आश्रित न दोनेसे निस्य है इसी धरकारसे कार परत्य 
अपरत्य आदि युणसंयु्त दोनेषे दव्य व किसी प्रव्यमे 
आधित दोनेसे निचय दै।॥ ७ ॥ 
तत्तमाक्न ४८ ॥ 
एक होना भावसे ( भावके समान ) व्यास्यत्‌ 
समुञ्चना चाहिये ॥ ४॥ 
अषर्‌ दोना श्रीधर होना आदि जो कारके सिङ्ग हैउ- 
नके विदप न होनेसं ब अनेक होनेमे भी आत्माओके दुःख 
सुल जादिके समान विशेपठिद्ध न दोनेसे सचा ( भाव ) 
कै समाने कार भी एकही है भव यह शका होती हैषि 
पठ मुहू रातनि दिन मदीना चप आदि भेद दोनेसे का- 
. का अनेक हना विदिव होता है दसका उत्तर यद्‌ दै कि 
अनेक होनेका वोध ्चमरूप है उपाधिमाचसे अनेकं होना 
ज्ञात दीवा है जैते एकटदी छ स्फटिकमणि जणाकुञुम 
( गोडदरका फु ) आदि अनेक पुष्प अरण नी पीत 
आदिक आभासे अरुण आदि अनेक स्परे ज्ञात दता है 
इसी प्रकरसे सके गमन आगमन सम्बधतते मुद्र आ- 
दिते ठेकर रप आदिकौकी संख्या होती है अर्यात्‌ सूवकी 
चादसे परिमाण वथनेकी संख्या है कार्की संख्या नदीं 


श = 


होती है ओर ओं विद्यमान नहीं है होनेवाला हौ उरस्कौ 
दोगा यद्‌ कदाजाता है निस्यषदार्थका कभी अभाव महीं 
होता रस्पत्तिनारासे रदित होता है इससे नित्यम उक्त 
भ्रकारसे त्रिकाटसम्वं॑धी प्रतयर्योका अभाव होता है इस्भ- 
करते अन्वय व व्यतिरेके ( योगहने व न होने ) रूपसे 
कारपदाथेमिं कारण है ओर केवठ साथ इत्यन्न ने भादि 
ल्के अनित्यका्यं प्दाथमिं कारण नहीं है पुष्पफक 
आदिरकोका हेमन्त वसन्त वर्था आदि ऋतु नामसे मी काठ 
निमित्तकारणं है यह विचरना चाहिये ॥ ९॥ 
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इत इदमिति यतकदिश्यं रिद्गम्‌॥१०॥ 

जिससे इससे यह ज्यात्‌ इससे यह निकट वा 
दूर हेरेसा ज्ञान होता हे वह दिशाकावा दिश 
सम्बधी चिङ्गः है ॥ १०॥ 

इससे यह दूर है अथवा निकट है हमसे यह दूरहैवा 
जिकर है यह दिशासम्बधी पर व अपर दद्धि जिससे दती 
है वहं दिश्चाका रिद्ध ( रक्षण) है कारके समान पर अपर 
दोजेका क्ञान दिशाकरे होनेका रक्षण दै परन्तु कारुसम्बेधी 
प्रर अपर ब दिदासम्ब॑धी एर अपरे प्रत्ययमें यद भेद दह 
कि काठ परत्व घ्र अपरत्व मुहं दिन मास वपं आदिके 
अधिक गत हीने व अस्प गत होनेकी अपेक्षा कदा जाता दै 
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च दिशा देशविरोपके अधिक व न्यून दोनेकी अवेक्षा क- 
हाजाता हे पर घ यपर वा निकट ष दूर मक्ष देशमे 
चोध दोना दविशाका विक्षेप लिङ्क है व उपाधिषिशेपसे मन्य 
भी दिशाके मेद कहे जाते है जैसा आभे वणेन किया है अव 
दिशाका ड्य होना च नित्य होना वर्णन करते है ॥ १० ॥ 


द्रम्यतनित्यत्वे वायुना स्याख्यति ॥ 
द्रव्यत व नित्य वायुसे अत्‌ वाडुके समान 
व्याख्यात हैँ ॥ ११ ॥ 
प्रत्य च अपरत्य गुण होनेसे द्रव्य घ॒ अन्यद्रव्यमं भा- 
भरित न नेसे नित्य होने वायुके समन दिको भी 
दन्य व ¶निय सयुद्चना वटे) २२) 


तत्तव॑मावेन १ १२॥ 
एक होना भावके समान ॥१२॥ 
दिश्षाका कोई विशेष लिङ्ग न होनेसे ब शाम विशेष- 
ग अर्थात्‌ मेद जनानेवाला लिङ्ग न होसे दिश्णसी 
भावके समाने एक दै व एकः होनेसे पूर्वोक्त मकारसे एक 
च थद होना भी सिद्ध होता है ॥ १२1 


कायेविरेषेण नानात्वम्‌ ॥ १३॥ 
का्यैषिशेषसे अनेक होता रै ॥ १६ ॥. 
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0 उक्त उक्षण असार दिशा एकदी है स- 
यापि दोपसे इत्पत्ने भूर्तरूपय उपाधिते पूर्वं शश्चिम 
अद्वि नामः अनेक दिश्या कटै जते द ॥ १३॥ 


आदित्यसंयोगाद्भतपूवाद्विष्यतो भू- 
ताच प्राची ॥१४॥ 


४१५... कष, क ४.३ वर्तमानमें (3 क्रे $ 
पूवम हुये होनेवारे व वर्तमानम इये सूर्के सं- 
योगसे पूवेदिशा मानौ जाती हे ५ १४॥ 
जिस ओर प्रथम सूर्यका संयोग हवा है च होगा ब वर्च 
मानमें संयोग दोना देख परता है उसको पूर्वदिद्ा दते दै 
किसको इसे स्मरणसे कि कल्टके दिन पातःकाठ इस दिः 
शाम प्रथम सूर्यका संयोग दुधा था पूर्वशूत सेयोगसे पूर्वं दि. 
दाक कान होत है किसीको वर्तमानम प्रातःकार भथम 
सूर्य॑ उदय ोते हुये देखके पूर्वदिशाका ज्ञान दीता है कि- 
सीको पूर्वस्मरणसे कष्ट इस दिशामे सूयं निकठैगा यद्‌ ध्र- 
त्यम दने पूर्वदिक्राका सान दोत्ताहै।॥ १८॥ 
तथा दक्षिणा प्रतीची उदीची च ॥१९५॥ 
तैसेही दक्षिणा पश्चिम उदर भी ॥ ११॥ 
जो पूर्वको अख क्षि दो उसके दाहिनीतरफ दक्षिण 
दिक्षा बाई रफ उत्तर दिशा व जहां सूथ॑का असत होता 
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है उसको पश्चिम दिशा कहते है व त्रिका सूर्वका संयोग 
विप मध्यान्द्‌  सा्काठपरं होने आदिसे पूवेदिशषाके स. 
भान दक्षिण पश्चिम आदिका जान होवा दै ॥ १५॥ 


एतेन दिगन्तराानि व्याख्यातानि १६ 

इसीसे (दसीमकारसे) मध्यके दिशा व्याख्यात है 
अथौत्‌ व्याख्यात समुद्चना चाहिय । १६॥ 

मध्यकी दिसा जैसे पूर व दक्षिणे मध्यमे दौनेकि यौ- 
रासे दक्षिण पूर्दिशा फी जाती है इसी प्रकारते दक्षिण 
पिम पशिमोत्तर घ उत्तर पूर्वनामसे सूर्यकेतयोगयिके- 
पोसें दिश्ाओंका व्यवहार होता है इन चात दि्ाओंको 
कसे आश्नेयी नैकरैती वायवी रेशानी नामसे भी हते टं 
सूर्ये संयोगमेदसे यह दिदामेदं कल्पिते है दिशा एकी 
है लिसका लिङग यदसि वह बोधं होना है इसीमे उत्त 
दिशा जौर उपर नीचे सव दिशा उपाधिविर्ेपके भेदसे ध- 
टित जाते ई ॥ ९६ ॥ 


सामान्यप्रत्यक्षादिरेषाम्रत्यक्षा्िशे- 
पस्मृतेश्च संशयः ॥ १७॥ 


सामास्यके प्रय होनेसे विशेषके मक्ष न हो- 
नेसे व विशेपकी स्मृतिसे संशय होता है ॥ १७॥ 
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सामान्य (साधारणम )के भलक्ष होनेसे विशेष ( एक- 
कीटिव्याप्य)के प्रलयश्च ( ज्ञान ) न दोनेसे विदोपकी स्मृतिसे 
अर्थात्‌ वो कोटिओंमिसे जिनके साधारणधर्भका ज्ञान वा 
समधम होनेका ज्ञान होता है उन दोनौं विर पोके सरणसै 
संशय होता दै यथा सखाणु (दंड बा भूना )की उंचाई व मो. 
राई पुरुषे समान दूरसे कछ अंधकार देखकरे दोर्नोका 
साधारण समधर्म होनेमात्रके ज्ञान दोनेसे व एुककोटि- 
व्याप्य ज्ञानकी स्थाणुही है अथवा पुस्पही हे रेसा भिचेषप 
प्रक्ष न टोने वा निश्चय न हौनेसे व विशेपके सरणसं म. 
त्‌ दोन कोटिविशेप स्थाणु व पुरपके स्मरणन्ते एकके 
निश्चय न होनेवरू संशय होता है दोनों कोटिका क्षान सं 
शयका देतु (कारण) हे ॥ १७1 


ट्ट च दृष्टवत्‌ ॥ १८ ॥ 

हष्टके समान दष्ट भी ॥ १४॥ 

ूद्ट (देखे हये)के समान व्तेमानकारमे द (ध्- 
त्यक्ष) वस्तुभी संशयका हेतु होता है अर्थात्‌ पूर्वं देते ह- 
येके समान वर्तमानकाठमे देखे हुयेसे विरोष निश्चय न 
होनेमे संशय होता है संशय दोमेका अथ॑ पूर्वसूत्रे पहण 
किया जाता दष्क समान ष्टके संशयके हेतु होनैका ख- 
दरण यह है यथा आडी पिण्ड शे दूये गौ घा गघय 
(नीरुगाव क सींगमान्न देखनेते पूं देखे हुये गौ अथवा 
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गवयके समान सीग हीनेसे यह संदाय होता है कि आदीके 
भीतर गौ है अथवा गवय है यह संशय दौ प्रकारके दता है 
एक जव धमी प्रत्यक्ष नहीं होत्ता प्रत्यक्ष समान होनेका 
खम होता है अर्थात्र्‌ दद्यमान धर्मा यथार्थस्पसे ज्ञात 
नही होता यथा ऊध्यत्व (उंचाई ) विशिष्ट धर्मक देखके 
स्थाणु अथवा पुरुप होनेका संशय पूर्वी कहागया दै दूसरा 
व एक अश्च वा अवयव यथार्थ प्रक्ष होता है परन्तु सा- 
मान्य (समान धर्म होने )से उसका भनेकमे दोना संभव 
दोसे ब विदरोप जज्गके परलयक्ष न दोनेसे संदाय होता दै चैसा 
अभी गौ च गवयका दृष्टान्त कागया है पूरैवारेको ध- 
मकि बाहेर दद्य होनेसे वदिधिपयक व पसेको जिसमे 
पिषेषप अङ्ग बा अवयव छिपा रहता है अन्तधिपयक नामसे 
कहते द ॥ १८॥ 


यथा टृष्टमययाद्ृ्टत्वाचच # १९॥ 
जैसा दष्ट है वैसा दृष्ट न होनेसे भी ॥१९॥ 
जसा पूर्वही किसी समयमे कोई पदां ट्ट (भद्यक्ष) 

इवा है काटान्तरमें वही वैस ट्ट न होनेसे संशय होता ह 
जैसा किसी पुरुपको किसी समयसे केशवान्‌ देकर का- 
छान्तरमे दूरसे कैशरदिव देखे यद संशय दोवै कि वही 
पुरुष है वा अन्यदै ॥ १९॥ 


संभव होता टै. कर्म होेका निषेध अगर सूत्रे वर्णन क- 
र्तेरै॥२३॥ 


नाप कमाकचाघ्चुपल्ात्‌ ॥ २४॥ 
चषका विषय वा चक्रुगोचर न हेनेसे कर्म भी 
नहीं है ॥ २४॥ 
कमै चश्चुमोचर होता है अर्थात्‌ आंखे देवा जातादै. 
शब्द चषका विषय अथात्‌ चध्वुगोचर न होनेसे कर्म 
नही रै ॥ २४॥ 


गुणस्य सतोऽपव्गः कर्म॑भिः साधः 
म्यम्‌ ॥ २५॥ 


विद्यमान गुणरूपका अपवर्ग (अर्द्‌ नाश होना) 
कर्मके साय साधम्य है\॥२५१ 

इस शंकानिषारणके छिये कि उषण (उपर फेंकना) 
आदि कर्मके समान श्ब्देका श्ञीयतर (बहुत अल्द) नादा 
होनेसे शब्दा कमे होना संभव दै. यह काहे कि, गुण ख- 
रूपका अथात्‌ गणखरूपशाब्दका जल्द नाश होना कर्मके 
साय साधर्म्य है. शब्दपदक्ा रहण पूर्वसम्बंध च प्रकरणसे 
होता है सूत्रम शेष (वश्की ) है. सूत्रका भाव यह रहै किः 
शन्द युणस्वरूपही रै अर्थात्‌ युणही है. गुण होनेमे जल्द 
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नाश्च होनेकी शंका युक्त नहीं है, क्योकि कर्मही माज 
जद्द नाद्र होनेका पेकान्तिक नियम नहीं दै. सुख वं दुःख 
दिके साथ दो हने मादिका ज्ञान आदि युण भी जल्द 
> “श्‌ होते ह इसी प्रकारसे शब्द युणका नाद होता है. ज- 
~ अनाश्च दहयोना गुण चक्र्म दोनो नेसे एेकान्तिकिम 
.दनिसे श्रब्द व कर्मेका इसत अदाम केवट साधर्म्यं (समधर्म 
होना) सिद्ध दोता दै. शब्दका कर्मं होना सिद्ध नहीं होता२५ 


सतो जिङ्गामावात्‌ ॥ २६॥ 
सतके ( वि्यमानके ) लिङ्गः (चि वा लक्षण के 
अभावसे (न होनेसे ) सत्‌ नहीं हे ॥२६॥ 


शब्दके सत्‌ वा विद्यमान हेनेका खिङ्गः (रक्षण) न हो- 
नेसे शब्द सत्‌ (विद्यमान ) नही है यद सूत्रका अर्थं है. 
शब्द सत्‌ नीं है यद सूत्रम शेष दै. तार्यं यह है कि, जो 
श्न्द' नित्य विद्यमान योता तो उच्चारणसे पिके भी उसके 
सत्‌ दोनेका कोई छिङ्ध (कोई रक्षण वा प्रमाण) दता. 
रसा छोई रक्षण नदीं दै फि जिससे उचारण य ॒श्रवणसे 
पिरे शव्या अस्तित्य सिद्ध ` दोवै) शब्दके सत्‌ दोनेका 
सिङ्ग न होनेसे अद सिद्ध होता है कि; शब्द सत्र नही है 
अर्थात्‌ मित्य विद्यमान नदीं है, उयन्न च नष्ट होता है, अ- 
नित्य है, अनित्य होनेसे यद्यपि णण हो परेतु निद भका- 
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शका विशेषगुण शब्द नदी होसकता इससे शब्द आका- 
शका गुण ब निल नही है ॥२६॥ ८ 


[ + ट ६.७ 
नित्यर्वेधम्यात्‌ ॥ २७१ 
नित्यके वधस्य ( विरद्धरमे ) होनेसे ॥ २७ ॥ 
निल्यपदार्थके विरुद्धधर्म शब्दम होनेसे खन्द नित्यं महीं 
है अर्थात्‌ नित्यपदार्थं आदिअंतरहित होता दै. शव्द 
उश्चारणसे पदि नदी टोता व उसन्न होकर मष्ट दोजाता 
दै. आदि अन्तवान्‌ नेसे घ नित्यके विरुद्ध श्व्दका नाश 
भव्यक्षसे सिद्ध दोनेसे चन्द्‌ मिल नही है ।॥ २७॥ 
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अवतत्यश्चाय करणतः ॥ २८ ॥ 
कारणसे ( कारणसे उत्यन्न होनेे ) यह अनि 
ै॥२४॥ 
यह अर्थात्‌ शच्द्‌ कारणे उसन्न टौनेसे अनिलयहै, क्यो 
करि जो कार्यरूप कारणत उसन्न होता है बह मनित्य होता 
दै, यथा भेरी व दण्डके संयोग आदि कारणसे ऽयन्न दता 
दै इसी प्रकारसे अन्यत्र भी कारणसे उखन्न दोना युक्च ` 
छना चाषे, इसे न्द अनिल है ॥ २८ ॥ | 


नं चासिं पिकारात्‌॥ २९॥ 


सीर विकार होने जसि नहीं है॥ २९१ 
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~ शब्दम विकार होनेसे असिद्ध नही है अर्थात्‌ कारणस 
उन्न दोना असिद्ध नदीं है. अभिप्राय यह है कि, जो श. 
च्दके कारणवान्‌ होनें शंका हो ती ेषी शंका करना 
युक्त नदीं है, वयो शब्दका कारणवान्‌ होना अर्थात्‌ 
कारणसे उयन्न होना असिद्ध नहीं है अर्थात्‌ सिद्ध है. 
किस हेतुसे सिद्ध दै, विकार होनेसे शब्र्मे अधिक होना च 
मन्द होना यह विकार है, चिश्षेपकारणसे अधिक व मन्द्‌ 
दता है. जो कारणजन्य (कारणसे उसन्न) न होता तौ 
शण्दर्मे विकार न दौता एकही स्वरूपे ज्ञाते हौवा, परन्तु 
एफरूपसे विद्यमान नहीं रहता, भेरी वा ढोखमे अधिक द्‌- 
ण्डके धातसे तीव्र व मन्दसे मन्द होता है ससे कारणसे 
उख हेमा सिद्धहै॥ २९१४ ` 


अभिव्यक्तो दोषात्‌ ५२०१ 

- मकट होनेमं दोपसे जयत्‌ दोष होने ॥ ३०॥ 
कारणरहित दाव्यदीसे शब्दकी अभिव्यक्ति (प्रकटता) 
होने व्यञ्चकदी व्यद्धय होनेका दीप प्राक्च होता है अथच्‌ 
यही प्रकटे करनेवाखही प्रकट कियागया हुवा जाता टै, वही 
व्य॑जक (प्रकट करमेबाखा) व वदी व्यङ्य (प्रकटकिया 
गया) होना असंभव है, सा दीना कीं दृष्ट नष्ट है. 
कारणरददित वदी व्य॑जक वदी व्यङ्गय मानने पह भी दोप 
होगा कि) समान देदावाटे व समान इन्द्रिय्रह्य शब्दके 


दोनेसे एक अक्षर ककार वा " अन्यके उच्चारणे सथही 
सन वर्णं प्रकट होजाना चाहिये, क्यांकि कोई भेदका का- 
रण न हौमेसे सन समानदेशवाटे समान इन्द्रियाय #- 
व्दकी समान भकटता वा समानी गति होना चाहिये, 
प्रतु ठेस नदीं होता, इससे कारणरदित माभनेमे उक्त दो- 
पकी प्राक्षि दोनेसे चन्द्रा कारणवान्‌ होना सिद्ध 
होता है ॥ ३० ॥ 
५. र [3 
सयागाहहमामाच शब्दा रन्द्ान- 


ष्प्॒तिः ॥ ३१ ॥ 
संयोगते च विभागतते व शब्दसे शब्दकी सिद्धि 
वा उत्पत्ति होती हे ॥ ३१ ॥ 
संयोग आदिसे शब्द उत्पतन हौनेके दृष्टान्त यह है, 
जैसे भेरी दण्डके संयोगते व वासके दो खण्ड करनेन विभा- 
गसे घ कूप व पक्ेमन्दिर आदिमे शब्दं करनेसे श्षब्दसे श~ 
न्दी रततति होती है, यह तीन कारण दै ॥ ३१॥ 
| ०१ [० 
रिद्चानत्यः शब्दः ५३२२॥ 
जोर लिङ्ग दोनेसे शब्द अनित्य हे ॥ ३२ ॥ 
लिङ्धकब्द चिन्दयगचक है चिन्ह घा दिद्धोत्ते वणेपते प्र- 
योजन है लिङ्स अर्थाद्‌ व्णरिङ्ग दोनेसे वर्णात्मक शब्द 
नित्य है. षर्णासक शाब्दं जात्तिमान्‌ दोनेपर भी वीणाः 
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विके ध्वनिफे समानं ओ्ओत्रग्राल् दोमेसे चीणा आदिके ध्व- 
तिके समान अनित्य दै. कार्यरूप घर्णाच्मकसे पृथक्‌ कारण- 
रूप आकाश्च देशम दियमान आकादागुणके निल होनेका 
-मनुमान द्योता है, परन्तु सूत्रम वर्णात्मक शब्दकी अनि- 
"त्यतः प्रतिपादन करनेका अयजन ₹ ॥ ३२ ॥ ~ 


# ०० 
दयास्व प्ररत्तरमावात्‌ ॥ ३३ ॥ 
परत दोकी भरवृ्तिके अभावे ॥ ३३ ॥ 
` तुशब्द जो सूत्रमे है उसका अर्थं परन्तु रक्खादे. तुशब्द 
चा परन्तुशब्द त्रभे पूर्वपक्षके व्यायृत्तिके अथ॑ है, अर्थात्‌ 
शब्द अनित्य नहीं है यह कहनेका तात्पर्य है, दन्दके निलय 
होनेमें यद हेतु वर्णन किया है. दौकी परवृत्ति न होनेसे अ- 
थात्‌ जो शब्द निख म होता, शीघ्री नषटदो जावातीदे 
गुरु घ शिष्ये जो उपदेका अथवा अध्यापक व अध्ययनमे 
शआच्दकी भरतीति है उसका अभाव दोता, क्योकि जो श्षब्द 
अध्यापक ( पटानेबाडा ) पढनेमं उचारण करता उनका 
उच्यारणके पश्चात्‌ जष्द्‌ नाश दोजानेसे नष्ट श्रव्दकाम- 
हण दिष्य न करसक्ता, क्योकरि जो दता दै उसीका धारण 
खा हण संमव ह्योखकता है इससे शब्द नित्य है. गुस्के 
-अध्यापनमे शब्दके नाल दोनेका प्रमाण न होने व उसके 
.सश्चात्‌ कोद नाश करनेचाछा कारण सिद्ध ते दोनेसे श- 
. स्दको नित्य मानना चाहिये. यह मीमांसा मतर कि 
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वर्णात्मक शब्द्‌ नित्य है. जी नित्य न हता तौ युर शिष्ये 
उपदेश ३ अध्यापनक्ती प्रवृत्ति न दोत्ती ॥ ३३॥ , 


ग्रथम्राशन्दात्‌ ॥ ३४ ॥ 

भयसाशब्दसे ॥ ३४ ॥ 

वैद सामिधेनी जो ` यह्धके अग्रिवारनेमे ऋचा पदी 
जाती दरउसमे का है ^“ न्निः धयथमामन्वादं चिरतं“ 
अथं तीनवार प्रथमाको व तीनवार उत्तमाको कहा जो शब्दे 
निलयनं होता तो उसी शब्दको बदकों तीन वार कहना असंभव 
हौता, क्योकि जो उच्चारणके पश्चात्‌ नष्ट होगया वह्‌ फिर 
चाच्य नीं होसक्ता, इस्त नियतता सिद्ध होती है ॥२४॥ 


सम्प्रतिमावाच ॥ ३९ ॥ 
पहिचान दोनेसे भी ॥ ३५॥ 
इाव्दके स्मरणं व प्रहिचामसे भी श्रब्दकी नित्यता सिद्ध 
हती है. पथा त्रवी श्लोक पठता है जो चैत्र पठता थायह 
वही अक्षर है, एेसा वोध विना श्ब्दकी निव्यता नदी ह्येस 
न्ता ५३ अव इस पक्षका उत्तर आगे सत्नमे वर्णन करते ह 
सद्ग्धा सत वहतं ॥ २६ ॥ 


बहुत होनेपरमी संदिग्ध दं ३६१ 
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वर्णात्मकशब्द्‌ निल है इसके प्रमाण जो दो गुरु व 
तिप्यक्मै प्रवृत्ति ने होना आदि प्रमाण का है बह बहुत 
होंतौ मी संदिग्ध ( संदेदयुक्त ) ह व अनैकाभ्तिक हे, जैसे 
शत्य करनेर्मे अगो क्रियाचिक्ञेप वहतं च नानाप्रकार 
होती है ष स्थिर नहीं रहती, इसीग्रकारसे शब्दम जानना 
च्वाहियै, अन्यथा षह नाच सीखता है वह तीनवार नाचता 
है भेत उसीतरदह नाच्ता है, जैसे चैत्र इन सव क्रियाभौकी 
नित्यता सिद्ध होना चाहिये प्रन्तु क्रिया नित्य नहींदहैषा 
महीं हती. क्रिवाके समान वर्णात्मक शन्दका भी निल 
होना सिद्धः नीं होता ॥ ३६ ॥ 


संख्यामावः सामान्यतः ॥ ३७ ॥ 
सासान्यसे संख्याका होना है ॥ ३७ ॥ 


जो यद शंकां हो फि पचास वर्णं हँ आढ अक्षरका भत्र 
है, तीन अक्षरका मंत्र दै, रेखा कहना यथार्थं नदीं दस्ता. 
छच्चारणभेदसे वर्णोकी संख्या अनन्त दीना चाहिये, इसके 
समाधानके दिये सूत्रे यहे कदा है कि, संख्याका दोना 
सामान्यसे दै अर्थात्‌ यद्यपि ककार गकार आदिः उ्यारण- 
मेदस अनन्त दौ परन्तु एकजाति ककार गकार आदि मानकर 
पचास आर तीम संख्याओंका व्यवद्यर दता दै, जैसे द्रव्य 
मव गुण चौषीसकी संख्या सामान्यते की जाती है, कायै- 
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स्प द्व्य व युण .अनन्त है एन्तु सामान्यसे ( जातिभ- 
दसे ) नव द्रव्य चौवीस गुण आदि कहे गये है ॥ ३७॥ 
इति -श्रीवेरोषिकसूत्राणां देशभाषारुतमाष्ये 
वौदामण्डलान्तततेरहीत्याख्ययामवासिश्रीम- 
सप्यारेखालात्मजप्रमुदयाुविरयिते दितीयाध्याय- 
स्य दित्पैयमान्दिकम्‌ ॥ २५ 
समाप्तश्चायं दितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


॥ अथ दतीयाध्याथप्रारंभः ॥ 
प्रसिदा इनद्दियार्थाः॥ १॥ 


इन्दरियोके अथं मसि है ॥१॥ 

द्वितीय अध्यायमें बाहेर दर्व्योका वर्णन करके उदेश- 
ऊऋमके अञयुसार अव आत्मपरीक्षाके निमित्त थुमिका रचना 
रमेत प्रयोजनसे यह वर्णन किया है कि इन्द्रियोकि अर्थं 
{ विषय) जो गंध रस रूप स्पश शब्द ईं यह प्रसिद्ध दै, अ- 
थात्‌ यह साधारण चब जानते किं नासिकासे आहय अथ॑ 
मेध, नेत्रसे श्राह्य अर्थं सूय, रसमासे राह्म अर्थं रस, स्वन्ना- 
( चमडा ) ते ह्य अरं सश, कर्णेते श्राह्च अथं शाद दै. 
तात्प यह्‌ दै कि इन्द्रयंकि अर्य ॑तो म्रसिद्धदही है इसरे 


{ १०७ 1 


विदोषं विचारक योग्य नहीं है. अव इनसे विक्षेप जौ जग्र- 
सिद्ध दै उसका विव्यार करना ष्वाहिये ॥ १॥ 
~. (ज नवक ^ ९ ० = = 
इन्द्रियाथप्रसिरिरिन्दरियायभ्योऽथो- 
न्तरस्य हेतुः ॥ २॥ 
इन्धियोके अर्यौकी मसिद्धि ( सामान्यवोध-) इ~ 
द्धियके जर्थोसे भिने अथैका हेतु (लिङ्ग) है ॥२॥ 
इन्द्रियके अर्थोका बोध इन्दियके अर्थं जो रूप रस गंध 
स्पश ब्द ईह उनसे भिन्न अर्थ जो आत्मा है उसका दिद्ध 
ह यह अभिप्राय रै. यद्यपि ज्ञानी आत्माका मुख्य ङ्ग 
दोना दस्मे विवक्षित है, तथापि इन्द्रर्योसे हान दनम स्प 
आदिः सीक्षास्कार होना साधारण प अतिभरसिदधः ३, शसते 
इन्द्रियके अर्थोकी प्रसिद्धिको लिङ्क होना कहा है, यह भ- 
सिद्धि (रूप रस आदि इन्द्रियविपर्योका बौध) कार्यरूप 
धटे समान अथवा युणरूप वा क्रियारूप किसीमे अ- 
वद्य आभ्रित दोग व॒ वहं प्रसिद्धि इन्द्रिय करणद्धारा 
होती ३, अर्थात्‌ भरसिद्धिके करण इन्द्रिय हे, करण कर्तासि 
अयोलित दता ह, असे कुट्टा वसूला वा अन्य हधियार 
करणरूप विना क्वा स्वतः (आपसे) फाम नहीं देसक्ते 
कर्ताके अथीन होता है, इसी परकारसे इन इन्द्र्योका कोर 
अयोजककर्वा दोना वाहये) इससे विसमे यद्‌ प्रसिद्धिः 
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आशितदहै वे जो चश्चुप्राण आदि इच्दर्थोका भयीजक 
(मेरणकरनेवाला ) है वहे आत्मा है इसतरह्‌ विचारे द्‌- 
न्द्रियोके अथोकी प्रसिद्धि इन्द्रिय अयोते भिन्न आत्माकरे 
चोधकादैतु वा रिद्ध है. जच यह शंका करके शरीरही प्र 
सिद्धिका आश्रय मानना चाहिये, क्योकि इन्द्रिय घ श्री. 
रहीके साथ विषयो कान नेका सम्बंध दैखाजाता है, 
अस्य आश्चय कल्पना करनेसे षया प्रयोजन है चेतनतारूष 
अगदिक तुस्य शरीरका कार्य हन्ते शरीरहीका युण वा इ- 
न्द्रियोका गुण रै इसका उत्तर आगे सूच्रमे वर्णन करते हैर 


६५१ क, 
साऽनपद्शः॥ २॥ 
वह अनपदेश है अथीत्‌ हेवाभास हे ॥३॥ 

प्रसिद्धि शरीर बा इन्द्रियका कार्यं दोनेसे पसिद्धि शरी. 
र्मे भाश्चित शरीरका गुणहै, इस प्रकारसे प्रसिद्धिको शरीः 
रका गुण हीना सिद्ध करने जो शरीरका कार्यं होना हैतु 
मानना दै, वह देतु अनपदेश रै (हेस्वाभास) दै, वर्योकि 
ससे देदकारणसे उयन्न थरयट आदि देहके कार्य होनेसे दे 
के आशध्ित्त वा देके युणं नदीं होते, इसीप्रकारसे प्रसिद्धि 
(दन्द्रियसन्यह्वान )के शरीरसे सिद्ध हीनेसे प्रसिद्धिका शरी- 
रका गुण होना वा शरीरम आधित्त होना सिद्ध नहीं रोता 
इससे उक्त देतु युक्त व रेकान्तिक न नेसे दैत्याभास हे॥२॥ 


कारणाऽज्ञानात्‌ ५ ४॥ 


॥ 
{ १०९ ] 


अ 


कारणोके क्ञानरहित होनेसे अथवा कारणमि 
च्ञान'न होनेसे ॥४॥ 

शरीरके फरण जो थ्वी जल आदिके अणु है अथवा 
कर चरण आदि अवयव दै उने ज्ञान नदीं है. जो गुण 
कारणम योता है वदी कार्यम टोसक्ता है, शरीरके कारर्णो- 
में ज्ञान न दोनेसे कार्यं शरीरम भी ज्ञान होना संभव नदीं 
होता, जो यह भानाजाय कि दारीरके कारणां भी चैतन्य 
दै तो एकमति दोना संभव ने दोनेसे माननेके योग्य नहीं 
है, क्योकि बहुत चेतनोंका एकमति दोना विदित नदीं 
होताः तथा अन्य हेतु यह्‌ है कि दाथ कटजानेपर जो कमं 
उससे हेषाथा उसका सरण न होना चादिये, यरयोकि अ- 
ज्ये कियिको अन्य (ओर वा दूसरा) सरण नही करस 
क्ता ओर क्षरीरके नाश होनेफे पश्चात्‌ उस शरीरसे कयि 
धये पापव पुण्यका भोग न दोना चाद्ये. जो सखव 
दुःखका होना अकस्माच्‌ मान ठखिया जावै तो विना कार 
णके कार्यं होना संभव न होनेसे मिथ्या हीमा मोर जो स~ 
त्यी माना जाय तो क्ियेहुयेकी हानि च न क्ियेहुयेका 
मोग दोनेका प्रसद्ध दोगा, एसा अंगीकार करना युक नहीं 
है. इससे कार्णोके ज्ञानरदित ₹ोनेसे कार्य श्रीररा गुण 
सात नही है जर न होसकता है 1४६४ 


कार्यैपु ज्ञानात्‌ \ ५॥ ध 
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का्योमे ज्ञाने \ ५॥ 

कारणोमिं ( थिवी आदिके अयुजि ) ज्ञान न 'होनेसे 
उनके कार्यदशीर च इन्द्रयोमे शान नदीं होसकरता, परन्तु 
शारीर चा इन्द्रियोसे सूपआदि विप्योका क्ञान होतार 
कार्योमें ( कार्यरूपं शरीर ब इन्दियोमिं ) ज्ञान होनेसे यह 
विदित होता है कि जिसकै सम्बंधसे कार्यशरीर व इन्द्रि 
यमि ज्ञान होता है वा है वह शरीर व इन्द्िोसे भिन्न है।५॥ 


अन्ञानाच ॥ £ ॥ 
अक्तानसे भी \॥ ६॥ 

अह्तामसे ( अक्घान होमेसे ) भी यह त्तात दोताहैकि 
ज्ञान शसैर व इन्द्रियोंका गुण नहीं है, तात्पयै यह है कि 
मृतशसीरमें क्ञानका अभाव रोता है जो श्रीरका गुण 
ज्ञान हता दै तो मरनेके पश्चात्‌ भी शरीरमे अवदय रहता 
द्वेव्यका गुण द्रव्यके टोतहुय न्ट न द्येना चाहिये, जीते 
इुभेमे सनका होना भलयक्ष होता है, सरनेप्र अङ्ान होना 
भी प्रत्यक्ष होता है इससे शरीरके अन्ञान ( क्ञामरदित ) 
होनेसे भी ज्ञाने श्ररौरका गुण नहीं है यह सिद्ध रीता है।६॥ 


अन्यदेव हेत॒रित्यनपदेरेः ५ ७॥ 
ड हेतु अन्यही होता हे इससे अनपदेश (हेताभास) 
५७) 


| 
{ {१1} 


यह आश्गंका निवारणके दिये कि चथ (नेन) कर्ण 
आदि.करण देनेके द्वारं अधपिष्ठाताकां अनुमान करना 
युक्त गीं है, वरयोकि चघु कणं आदि इन्द्रियोकि सराय ता- 
दास्य ( एकरूप ष्ौना ) न्षात होता है ओर ने आत्मासे 
उनकी उति पाईजाती दै, धिना इन दोक सिद्ध हमे 
आत्मा व इन्दिर्योका अविनाभाव ( विना एकक दूसरेका 
न दहना) सम्बंध होना सिद्ध नहीं होताः च पिना अविना. 
भाव सम्ब॑ध इन्द्रिय ष श्रीरद्वारा आरमाके होनेका अनु- 
मान नहीं टोसक्ता. सूत्रम यह कडा रै कि देतु अन्यही 
होता ई अथात्‌ टेल ( जिसमे साध्यसिद्ध मिया जाता है ) 
साध्यपे भिन्न होता है हन दोरनोका तादत्म्य नहीं रोता, 
अन्यथा साध्य च हैतुमे कुछ विरोपता न रहै इषे पराध्या- 
तमक (साध्यस्ूप) ही हैतुको मानकर हेतु मानना अनप्देश 
(देष्वाभास) है व्योकि यही साध्य व दही साध्यकाहितु 
वा साधक मानना प्रमाण व युक्तिविरंद्ध है ॥७॥ 
अथोन्तरं दथान्तरस्यानपदेशः॥ ८५ 
अपोनार (कम्यधरहित भिन्न पदा) अथांन्तरका 
(भित पदाधेका) जनपदेश हेतामास) होता दे१४॥ 
जिन पदार्थों एक दुसरेके सायञु सम्बध नदीं द बद 
एक दुसरेके देव॒ मही होसकते रेस पदायोंको एक दुसरेका 
देतु मानना अनपदेश (दैतयाभास अर्थात्‌ दु्ट घा मिप्या- 


हेतु) दै, जैसे घोडके पास धूम होतिहुये देखकर फिर कर्म 
धूम (धवा) देखकर धूमश्तो धोडा होनेका हेतु नना हे 
त्वाभास द.अर्थात्‌ धूमे घोडाका अयमान नदीं होसकता, 
चयोकि एक दरेके साथ ऊक सम्येध नही हे, भूमका अ- 
भ्रिके साथ सम्बध हैः इसमे अ्निके अदुमानका हेतु दोस. 
कता है अन्यपदार्थका नदी होसकत्ता अज्ञाने चा भ्रमसे 
सर्म्बधरदहितको हतु मानमा वा छसे पसेको हैतु कहना 
अनेषदेद् (हेत्वाभास) दोता हे इस फथमेका अभिप्राय यह 
द कि, जिसप्रकारसे अर्थान्तर अनपदेश होता है इसप्रका- 
रसे हमारे पक्ष (आत्मके सिद्धकरनेके पक्ष)मे जनपदे 
(सम्बैधरदित हेतु वा मिध्यादेतु ) नदी दै. श्रसीर घ इन्द्र 
यमँ ज्ञाच होमा सिद्ध मे होतेसे आदमाका अुमान करना 
एकप्रकारका यथार्थं अनुमान है, क्योकि अञचमानके खि 
कर प्रकारके छिङ्ग है दिद्गोके मेद अगे वर्णेन करते दै॥८॥ 


संयोगिसमवाय्येकाथसमवायि बि 
रोधि च॥९॥ 
सगोगि समवायि एका्थसमवायि ब चिरोधि॥९॥ 


संयोगि आदि यह चार प्रकारके छिन्न टे यर्‌ स्का 
अभिप्राय है. संयोगसे सर्म्दध रखनेवाटा टिद्ध (दहेतु वा 
विन्द संयोगि है, जैसे रथाको विरक्षण मिसे चते हुये 


} 
{ ११३} 


देखकर यदह अयुमान करना कि यह देश सारधिमान्‌ दै 
अर्थात्‌ स देशमें अच्छे सारथी है, यह संयोगि लिङ्ग है. 
य्योकि रथकि विङक्षण वा अच्छी गतिम अच्छे सारथीके 
होनेका संयोग दै. समवेत८ समवाय अर्थात्‌ निखसम्बन्ध- 
संयुक्त )का छिद्धः समवायि है, जैसे किसी विशेष पशका 
कोद अवयव ( अद्ध )विोप देखकर उस पशु दोनेका 
अनुमान होना इ्यादि समवायि रिद्धि दै. एकी द्रव्यरमे प- 
दामे समवायसंयुक्त रूप स्पशं आदिर्मेसे एकके जाननेसे 
अन्यकी ८ दृसरेकी ) अनुमिति होना एकार्थसमवापि है. 
परस्पर धिरोधवारे षदार्थोमिं एकके भावे ( होनेे ) दस 
रेके अभोयके अतमितिका देतु वा लिद्धः धिरोधि है, विरोध- 
सम्बन्धपीको पिरोधि कहते है, एकार्थसमयायि घ चिरोधिको 
अगि सूजमे स्पष्ट चरणन किया है, इससे यदौँ दृष्टान्त वर्णन 
नहीं किया व बुद्धिसे जौ उनकी प्राति हो विचारटेना 
चाहिये) ९॥ 
कार्यं कायौन्तरस्य ॥ १० ॥ 
काय का्यान्तर८ अन्यका्यं )का अथौत्‌ का- 
यौन्तरका लिङ्ग दोता हे ॥ १० १ 
एकी अर्थे सम्बन्ध दोनेसे एक कायं अन्य कार्थके हो- 
नेका रिङ्ध होता दै, यथा रूपकार्यं अन्य स्पशका्का सिद्न 
होता दैः चर्योकि जो रूपयान्‌ होता ह उसमे स्प अवदय 


[{ ११४} 


हीता है तथा अन्य काय्य भी ज एक पदार्थसे सम्बन्ध 
रखते है. एक कार्य दूसरे कार्यका लिङ्क होत्ता है, यथा नीवू 
मारद्धी आदिमे समवाययुक्त जो उनके विशेष सूप गन्ध 
रस आदि कार्य गुण द उनमेसे एक सुगन्धमात्र ज्ञात ह 
नेसे विना सूप भादि म्रयक्ष हये युगन्धविशेपसे सूप श्छ 
आकरारविशेपका अनुमानसे ज्ञन होजाता है करि यद 
नीदूकी गन्ध है, जिसमें यह्‌ गन्ध है षह इस रूप रस आ- 
कारवाला पदार्थं है इष्यादि यह एका्थसमवायि रिद्ध है १० 
छ 


विरो # 

` विरोध्यभूतं भूतस्य ५११॥ 

भतकः ८ विसे [3 
मूका (येका) अभूत (न हुवा) विरोधि हे ११ 
जो अभूत (न हवा) भूत ( हुवे ) पदार्थका लिङ होता 
है बह विरोधि है अर्थात्‌ उसको विरोधि रिद्धः कहते दै! 
यथा मेव दोनेपर जो वृष्टि न हर्द तोन हुई, वर्षा. वायु ष 
मेधक संयोग येका रिष है. क्योकि वायुके संयोगविशेपसे 
जलका गिरना रुकजानेसे या मेधोके छिन्न भिन हजानेसे 
बृष्टि नदीं होती, तथा इसदेशषमे नकुङ (न्यौखा घा न्योरा) 
नहीं हे इससे ह देर निर्भय स्वादय है. नेङकुदसे सपैको- 
भय होता है, वयौकि सैका विरोधी है. नङ्ख म दीमेसे 
देको निभर्यं सर्पाः देका अथवा सर्पा मि्भय दोगा 

जानना आदि विरौभिटिद्धके उदाहरण रै ॥ १२१॥ 


[ १\९) 
.भूतमभृतस्य ॥ १२॥ 


भूत अभूतका अयात्‌ भूत अभूतका लिङ्ग दे १२ 

यह दूसरा विरोधिका भेद है, यथा भयरदित सर्पाछा 
होनेसे यद देक्ञ नकुठशचून्य ८ नङुठते रहित › है, यह भूत 
{हये वा स्थित ) भवरदित सपक होने अभूत (न हुवा 
चा अप्राप्त) अर्थात्‌ नकर न हुये वा नकुरुरहित देशका 
अघरुमान करना यह बिसेधिषिद्ध दै. अथवा भरूत अभूतका 
दृष्टान्त यद्‌ समुञ्चना चादिये, यथा देवदत्ते यथार्थ न्याय 
किया यह ज्ञात होनेमें हये म्यायका बोध पक्षपात न करने 
लांच न ठैनेका साधारण ठि्ध दै अर्थात्‌ इये न्यायसै न 
हये पक्षपत व उत्कोचग्रहण ( खांच ठेना )का अनुमान 
होता य विरोधि है, क्योकि खच ठन वं पक्तपातते अ- 
न्धाय दत) न्याये विरोधि है इसमे यद विरेधिषिह्ध 
है. यदि यद्‌ शद्धा हो कि अर्थापत्तिरीसे अर्थात्‌ न्याय होना 
कने वा जाननेहीसे अन्याय व पक्षपात न होना क्ञातहो 
जाताहै, फिर अन्य धिरेधी नाम कनेक क्या प्रयोजन है 
ती इसका उत्तर यह दै कि, इस शाखे अर्थापत्ति उपमान 
ब्द प्रमाणको अदुमानदीके अन्तरगत माना है ससे असु- 
मानक करई भकारे भेद वर्णन क्यि दहै अयुभानदीमे यह्‌ 
सव भाजात द इससे शंका करना युक्त नदीं है ॥ १२ ॥ 


भूतो भूतस्य ॥ १३६॥ 


{ ११६1 
भूत भूतका ॥ १३ ॥ 


8 ॥ 

भूतक भूत चिद्व दना यद्‌ वीरे प्रकारका विरोधी है 
दसका दष्टात यदह दै, वथः विपित ( एूरते कोधित फुः 
फकार छोंडते हये ) सैको देखकर क्षाडीके अन्तर्मे नङुख 
चा जन्य कोई स्पैका विरोधी है यद अघुमान होताहै. शत- 
दाव्द यां विधमानही अर्थका वाचक ग्रहण किया जाता. 
किचित्‌ वा सूक्ष्म भूतकाटका सम्बन्ध होमेसे भूत कहै. 
वतैमानकाटका परिमाण बहूतदी थोडा केवठ भूत यभः 
विष्यत्‌का भेददस्क ( जनानेदाटा ) मातर दौत्तादे. यथा 
योर शव्द जो मुखसे उच्चारित दमया वहे भ्रूत हीजाता है 
च जिस शब्दका उच्चारण किया जाता है, जवतक उसका 
उचार पूर्णं वा समास नही वा उत्तनाही उसका वर्तमानः 
काल हे) व जिसका उच्चार किया जायगा वह्‌ भविष्यत्‌ है, 
इसी प्रकारसे सर्पकौ करोधित हये देखकर व नकुरुभी स- 
पको क्रोधित देखनेसे पृरवही विद्यमान दोगया है वा रहाहे 
तव सर्पको क्रोध हुवा है, इससे सूक्ष्म रूपसे शरुतका सम्बन्ध 
होनेसे भूतकश्द कहा गया है. क्योकि सर्वमान्नरको देखकर 
नङ्कके होनेका अनुमान नहीं होता. जव प्रथम करोधित्त 
हुवा देखा जायगा उसके प्रश्वात्‌ अनुमान किया जायया, 
सीप्रकारसे अन्वन्न विद्यमान विरोधीके प्रलक्ष होनेसे भ- 


[ ५०} 


भक्ष विरोधके अनुमान करने रका छिद्ध भूत रीना 
यद्‌ तीस भकारका पिरोधिरि्र सुचना चाष्टिये ९२ 


` प्रसिद्िपूकत्ादपदेश॒स्य ॥ ५४॥ 
"` अपदेश .( देतु )के भ्रसिद्धि८ व्यापि वा व्याि- 
ज्ञान )पूवैक होने ॥ १४॥ 


स्मरण की ग व्याधिसे विषिषटजो देषु कहा जाता 
उसीको भसिद्धि पूरक अपदेश (देलुवचन ) कहते दै. अप- 
देश यथा्दतु चा देतुवचनको कते ह यथाथहेतु मरसिद्धि 
पूरयकही दोतादे. जो परसिष्धिपूवक हेतु होता उससे ज 
अनुमान करिया जाता वह श्रमाणर्प सच होतादै. पूर्धमे 
करे हये संयोगिसमबायि, एका्ैसमवायि, विरोधि अप- 
देद्य (यथार्थ व्या्िसदित देतु) दै इससे श्रोत्र आदि क- 
रणोसे जपिष्ठताका तथा ज्ञानगुण्े उसके आश्रय आ- 
त्मा अनुमान करना जो कदा गया है इने सवपन चयि 
है, व्यासि होनेसे श्ुमान यथाथ है, परस्तु शरीरके कां 
दोनेसे श्रीरदीकां गुण सान द यद कहनेवारेका देतु मिष्या 
३, क्योकि देतु परसिद्धिपूर्वक नही हे अर्थात्‌ व्यासिका अमाय 
है, ज्ञान व शरीरका सहचार सिद्ध नर्द दोत्य. अब व्याधि 
क्या पदार्थ है यद जानमेके छि व्याक्षिको व्णैन करते. 
साध्य ( सिद्धकरनेके योग्य ) व साधन (जिम हितुतते सिद्ध 


किया जाय) इन दोर्नोका अथवा क्षाधनमात्रकै निर्यत घ. 
मका व्यभिचाररदहित साथ सम्बन्ध रहनेको व्यासि कह- 
तेह, जसे धूम व अनिका सम्बन्ध व्यासि दै परंतु रयम अ. 
भिकारणसे धूम उत्पन्न होताहै, फिर विना अच्चिके सम्बन्ध 
अध्रि भिन्न हो दुरदेश्षको चठाजाता है ओर यद मी नि- 
यम नहीं है कि अभि सदा धूमहीसहित हो इधनते जलका 
अदा धूमरूपसे निकरुजानेपर अभि धूमरदित रहजाता है. 
तपेहुये धातुम अभ्रि वा तेज धूमरदित दयता है. जलका अदा 
धूमरूपसे निकलनेमे प्रमाण यद्‌ है कि जितनाही इधन 
जलका अं अर्थात्‌ जर्ता (ओदाईं) अधिक होती है 
उतनाही धूम अधिक होता है. जितनाही कम होता है उत. 
नाही धूम कम होता है. उक्त (कदेहुये ) प्रकारसे धिना 
धूमके भी अश्निव विना अश्चिकरे भी धूम दोत्ता है इससे 
अभि षध धूमका सहचार भ मानमा चहिये, देस आशंका 
उत्तर यद सयुञ्ञना चाहिये कि, पीर प्रथक्‌ भी अश्चिव 
धूम रहते हे परन्तु यह धर्मं नियत ओर निशित है कि भूम 


१ सधिनमानकरे नियतपर्मा तहयार कार्यते देता है, का त्रिना कारणे मीं 
ता, कारण विना कवे भी होता ट रवते काय फारणतदितदी शेनेसे कोयेाधनमि 
कारणक अरमान करें खधनमात्रका निथेतसटचर दै (व्यक्ति) है सोनेक 
स्वार ( साथ रट्ना) परथि वे गन्थ, अप्नि प प्रकाश आदिमे ह क्योकि सन्थ- 
पिना पृथिवी च एथिरीविना गन्य दोतते एर दूसरे पृथन्‌ नकी प्दरे, देप धरर 
अग्नि आदिमे समुदघना चादि । 
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चिना अभिके उत्पन्न नहीं तत, इस सहचारं (साथ ही- 
नैके सम्बन्ध )से विदोषप्रकारका धूम अश्रिसे उठते हयेका 
जिससे अद्भि होनेका श्मरहित अनुमान दी, . वुदिदीसे 
विचार च अष्ण करना चाहिये दसम अधिक विस्तारसे 
रिखनेमें विशेष फर नहीं है. पिना अभ्चिके धूम उतपन्न नहीं 
होता यह नियतधर्मका अभ्चि व धूमके साय सम्बन्ध होना 
व्यासि है. कोई आधारमापेयस्म्बन्धको अर्थात्‌ माधा. 
ररूप शक्तिमान आपेयरूप ज्ये शक्तिसम्बन्ध है उसको 
च्यासि कते है, यथा अश्निमे धूम उत्पन्न करनेकी श्षकि दै 
इसश्क्ति आघेयका उका आधार अधिके साथ जो सम्ब- 
न्ध टै वद्‌ व्यासि है. इसीप्रकारसे अन्यत्र (ओरर्मे) समुश्चना 
चादहिषे. यथा ज्ञानयुणका आधार आत्मा है अर्थात्‌ जत्ा- 
हीमे ज्ञान रदताै अथवा आत्माकी शक्ति हैः आत्मा ज्ञाने- 
शक्तिमान्‌ ( क्षानचक्तिवाखा ) है इससे आतमा ब ज्ञाने 
आधारजापेयभावसे अथवा नियतधर्मभावसे जैसा पूर्वी 
कहां गया है सहचार (साथ रहमेका नियम) है यही 
व्यापि है, इस व्यासिके यथार्थ होने अनुमान स्य ता 
है, घ जिस व्यापिका साभ्यसे भिन्न अनेके सम्बन्ध होता 
वा व्यासिक्ञान श्रमस॑युक्त होता है उस व्याक्षि्मे अर्मैका- 
न्तिकदोप होने वा श्वम होनेसे उसके द्वारा जो अयुमान 
होता है बह भी मिथ्या दीनेसे प्रमाणकरसेयोग्य नहीं दोता 
जैसा मागे वर्णन करतेदै ।॥ १४ ॥ 


५ >> 


अग्रसिरोऽनपदेशोऽपनसंदिग्धश्चा 
नपदेशः ॥ १९५॥ 


जमति अनपदेश हे घ जसन व संदिग्ध भी 
जअनपदेश हे अर्थात्‌ अयसिद्, असन व संदिग्य तीन 
्रकारका अनपदेश ( हेत्वाभास ) हे ॥ १५॥ 

अप्रसिद्धको मुख्य मानकर प्रथम्‌ कटकर पीछे असन व 
संदिग्ध दौ ओर भी कहनेके अभिप्रायसे द्वितीयवार अन- 
पदेशपद व चकारको सूत्रम कहा है. अप्रसिद्ध अपदेश वह्‌ 
हैजोव्याकप्षनद्ो घा जिसके साथ व्यासिका प्रहणन दहो 
वा व्याक विरुद्ध हो, इसपरकारसे व्याप्यत्वके असिद्ध ष 
चिरुद्धके संग्रदको अप्रसिद्ध कहतेहे व जो पक्षम नहो वा 
पक्षका धर्म म दो उसको असन कदते है, यह करीं स्वरूपके 
अभावमें व की संदेह व सिद्धके साधनकी इच्छाके अभा- 
वमे होता, ष संदिग्ध वह हे जो पृक्षे साध्ये सत्‌ प 
असत्‌ दन कोदिसम्बन्धी दोनेसे संशचयको उत्पतन कर यष 
सदय करट समानधमे जानने दवा विचारनेसे की असाः 
धारण धर्म जाननेसे घ कहीं पक्षदीमे साध्य व साध्यका 
अभाव दौनोकि साथ हेतुका सादचर्य्यं ( साथप्रषूति या सः 
भ्यन्ध) होमे ज्ञानसे होता दै, इन तीनमेसे आदिका साधा- 
रण अर्नेकोन्तिक है, अर्थात्‌ साधारण पक्षमाघ्रमे साधनहेतु 


{ २१1 


घटित न दमे च पक्षसे सिन्नमें भी धारित होनेसे कुर सि~ 
द्वान्त भनी होता इससे साधारण अनैकान्तिक है, द्वि 
सीय असाधारण अनैकान्तिक है व ठृतीय अनुपसंहारी 
( अभावरूप >) है ॥ १५॥ 


यस्मादिपाणी तस्मादश्वः ॥ १६॥ 
जिससे विषाणी ( सीगवाखा हे हिससे घोडा हे 
अथात इस हेुसे किं इसके सींग हें यह थोडा है१६ 


इस सूत्रम एकप्रकारकै हेत्वाभासका उदाहरण वर्णन 
किया दै. सींग दोनेके देतुसे घोडा सिद्ध करना सरथा अ- 
सिद्ध व विरुद्ध षै, वर्योफि घोडेके सींग न होना प्रयक्षसे 
सिद्ध है इससे सीग होनेका हेतु हेत्वाभास है अर्थात्‌ 
मिथ्या वा दु्ट देतु है. अवं यह जानना चाहिये कि पचम- 
फारके देतुमे दोप नेसे पांच हेत्याभास होते हं. जदां पेसा 
कथन हो कि शङ ( खरा ) आदि प्रक्ष दी अश्वत्व (घो- 
डादौना) साध्यदोव विपाणीदोना दतु जैसा कि 
सग होनेसे घोडा ठोना कहा है वदां पांचो हेतुदीष 
पसा समुञ्चमा चाये. देखा असमव देतु कहना दी भिध्या- 
सान था अज्ञानते होत्रा दै. साध्य व हेतुत ऊर सम्बन्ध 
नदीं दै. अव जदां ङु देका सम्बन्ध दोत्ता है इसे जो 
देष नदी है परन्तु देवु रेस होचेकां श्चम होता है, रेस 
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रारण कते, यथा आक्राश नित्य है शब्दका आश्रय हो- 
नेसे इस अयुमानमें शब्दका आश्रय निव्यपरमाणु जदि ह 
अभात्‌ शब्द्‌ नित्यही पदार्धमं रहता है अथवा शब्दका 
आश्चय अनित्य घट आदि टै) यह साधारणसे ज्ञात नहीं 
होता अर्थात्‌ यह देतु न निश्चये सपक्ष (निलद्रवय भ 
रहता है जौर न विपक्ष (अनित द्रव्य मे रहता है, इससे 
असाधारण अ्मैकान्तिक ( सव्यभिचार ) है- जिस दैवुसे 
सध्थिके सिद्ध दौनेका अभवद साष्यरीका विरोधीद्ये 
वह्‌ पिरुद्ध है, जैसे यह कदाजाय कि शब्द्‌ नित्य है. जिससे 
उत्त होताहे अर्थात्‌ उसन्न होनेसे तो दस्मे देतु पिरुदध दै) 
्थोकि जो उयन्न होतारै बद भनि दोताहै. जो हेतु अ- 
यमे पक्षे सिद्ध करनेके ठिषे कह्माजाता है सर्थात्‌ साध्यके 
सिद्ध दोने वा निश्चयके अर्थं कहा जाताहै परन्तु अन्य वि- 
रोधी हैतुक प्रतिबंध ( रोक )से निश्चयको उसन्न न करस 
किन्तु यह (पक्ष) रक्षसाध्यवाडा है अथवा संध्याभाव- 
चारा पसे संदे्को उत्पन्न करै उसको संदिरथ वा ग्रकरण- 
सम चा सस्मतिपक्ष कदतेदै. यथा शब्द नित्य है जिससे नित्य 
आकाशषका गुण दै अर्थात्‌ निल आकादका युण दोनेसे 
इस नित्य हीयेके देतुका धिरोधी वा भरतिबन्धक यह हतु 
शोमेसे फि शब्द अनिल है, जिससे घट आदिके समान 
उत्पन्न कायं है अर्थात्‌ घरक चस्य कार्यं होनेसे यह संशय 
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होत्ता कि शब्द निघ्य ह अभवा अनित्य द यह प्रकरणसम 
है, ओद्म साध्यके समान किसी अन्य देतुसे सिद्ध कर- 
नेके योस्य दो उसे साध्यस्तम वा असिद्ध कदते है, यथा छ- 
या द्व्य है चरनेस इसमे चख्ना क्रिया जोदेतु है यही 
साध्य (सिद्ध करने योगय )है, सिद्ध नहीं है, अर्थात्‌ यह 
साध्यहै कि छायाम चनेकी क्रियाहे चा नी है ह सिद्ध 
दोमेके पश्चात्‌ छायाकां द्रव्य होना सिद्ध दोसकताहै, एसे 
देको सिद्ध न नेते असिद्ध व साध्यके समान साध्य 
होमेते साध्यप्तम हेत्वाभास कतै. असिद्धे तीन भेद 
जर आश्रयासिद्धि, स्वरूपासिद्धि, व्याप्वत्वासिद्धि, आधु- 
निक अन्थकारोने वर्णन किया है पदन्तु हुत विस्तार क- 
रना इन दमे य जिक्गामुभंको विशेष फकटदायफ न स. 
भुशनेसे नदीं रिखा. विशेष फट न होना यदै किसवं 
अश सिद्ध करने चा किसीर्मे कुछ अंश सिज करनेसे ठी- 
मोम साध्यके समान देतुके सिद्ध केरनेकी आवद्यकता 
होतीरै इससे रक्षणद्दीसे उक्त तीनो प्रकारर्मे साध्यसम हो- 
नेका श्वान दोसकता है. भिन्ननामसे वाच्यहोंवानहो,जो 
हतु साध्यदी सिद्धि करनेका समय निदत्त दोजानेपर भ~ 
, यत्‌ साध्यका सम्बन्ध निदत्त होनेषर साध्यकी सिद्धिके 
ङि कहा जाय उसको अतीतकाल वा वाध कटतेदै, यथा 
संोगसे व्यकव (कट होने योग्य ) होनेसे शब्दे नित्य है 
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प्रहत्तिनिषत्ती च प्रत्यगात्मनि दे 


प्रव खिद्रम्‌ ॥ १९॥ । 

अपने आत्मामे दष्ट ( ज्ञातुं ) षपति व नि. 
वरतिपर (अन्य ) आत्मा होनेमे चिक ह ॥ १९॥ 

अपने आत्मके अतुमानको षर्णन करके अव प्रर (अन्य) 
आत्मा नैका अनुमान पर्णन करे. शच्या प दवपते घ- 
पृतति य निषृ्तिरुप प्रयतयपिरोपर होते ६ उनमे दितकी मासि 
य अदहितके त्यागे अर्थ चष्ट रक्षणरूप शसीरषैः फर्म ₹~ ` 
सथ हीते, माही परशरीरमे चठ देखकर यह्‌ अनुमान 
होता ₹ कि, असे मारी चेष्टा प्रयसे उन्न लेती 
दती प्रकारसे यद चेटा परयदसे उत्पतन हुईं हं, अर पयस 
आत्मासते उत्पन्न दोता ह जसे मारे आतमामे श्रय होता 
है वा आत्मामं होता है, इमी ध्रकारमे अन्य आतमा 
होनेमे हमारे आमाके समान परके आत्मकाम देना 
सिद्ध होता ई ॥ १९॥ 

इति श्रीवेेपिकदर्ीने देतीयाभ्यायख 
प्रथममादिकप्र्‌ ॥ १॥ 





[९२९ ] 
अथ दितीयाहिकप्रारंमः ॥ २ ॥ 
ष ~ १ च्द्रिय शसन्निकं भअ ~ 
अओलेन्द्रियाथेसन्निक्षं ज्ञानस्य मा 
क [3 
वोऽभावश्च मनसो एिद्रम्‌ ॥ 9 ॥ 
आत्मा च इन्द्रियके अथोके सननिक्ष॑दोनेरमे 
ज्ञानका भाव ( दोना) च अभाव ( न होना) स- 
नका लिङ्गः ( मनके रोनेका लक्षण >) हे ॥ १ ॥ 
पू आहिकमे हेतु व देत्याभासको वणीन किया हे अच 
अआत्मपरीक्षा बीन करनेमे आत्मपरीक्षामे उपयोगी जान- 
कर प्रथम सनकी परीक्षाको वणेन किया हे, 1 परन्तु 
जो मन ज्ञानका फरण वर्णन किया जायगा ® इच्छसे 
रितं होकर मन अन्य इन्द्रियोसे भिन्न केत अभिमत त 
साध जो अभिमत विपयका माहक दे, सम म्बन्ध होताहै इससे 
है वह्‌ आत्मा है यह्‌ सिद्ध होगा. इस | “सोनेसे मनका अणु 
घन करके अर्थात्‌ आत्माकी परीक्षा 
माणम उपयोगी समुदकर मन्तवे वायुना न्या- 
५४ आत्मा व इन्द्रियके अ 
यके साथ सननिक्पं रोद तदेन ( 
निकृ दोनेमे नका 1 ९४ (१ 
अभएव हेष हेषह्‌ 9 व्याख्यात ह२ 
०९ 


+ 


जव नेत्र इन्द्रियम सन्निकृष्ट हो किसीका मन रूपमे आसः 
क्त दो जाता ह तव दखरेके कटे हयेको नहीं सन्ना" जव 
अच्छा गान सुजनेन वा किसी विषयमे श्रवणडन्द्िय वा अन्य 
इन्द्रियके साथ गान घा अन्य विपयविहोपर्मे आसक्तं ही 
जाताहै तव कोई वस्तु शरीरम साधारण लगजाय वा शरी- 
रसे पृथक्‌ टोजाय. को$ समीपमे छु कटै उसको वह नहीं 
जानता, इस ग्रकारसे सलनिक होनेमे न्ञानका भाव (दोना ) 
च सन्िकपे न दोनेमे ज्ञानका अभाव (न होना ) ज्ञात होः 
कमनका अणु ( सूष्म ) होना सिद्ध होताहेः क्कि जो 
पन बा व्यापक दोता तो सव इन्द्ियोके साथ सदासं- 
हाहनेसे सव इन्द्रियोके विपयको जानता. अव यह प्राङ्क 

हे किव करणधर्मं होनेसे मनसे अनेक पदार्थका ज्ञान 
भ्रकारसे यह * 9 (व्यापक ) दोनेमे दोप नदी 
कऋहमासे उतयन्न होत विशषपयुणशल्य ( रदित ) द्र्य दोनेते 
ह वा आत्मे होतंहानके असमवायिकारणके संयोगका 
हनेते हमारे आत्मके 1 द. सरके व, 
सिद होता हे ॥ १९॥ पके समान है, इन विभुपदा्ोकि 
१ विभु ह यह अटुमान होता. 

इति श्रीवेशेषिकददौयु होता तो सव इन्द्रियोके 
प्रथममादिकम्‌ है विपर्योका कषान एक 

-यैविरोधसे विथु दयेन 
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सिद्ध नहीं दता. जो यद्‌ संक्षय हौ कि) किसी विरोप पदा 
शके भक्चुण करनेमे उसके रूप रस गंधका साथी ज्ञान 
होता हे तो पसा भस्यय दोना भ्वममान है. यथार्थे श्ञान 
्महीसे होता है परन्तु मनकी शीघ्रता रेसी दै कि, नि- 
खसे पूथक्ताका बोध नदीं होता. मन स्मृतिमे धारण करते 
हये अत्यन्त श्षीम्तासे एक दूसरे इन्द्रियके अर्थको जानता 
ह, इसमे साथ ज्ञान होनेके समान अभिमान होता दै. जो 
यह संशय हो कि! मन विभु है परन्तु अनेकका ज्ञान एक- 
साथ होना दइच्छाके आधीन ८ तनमे आत्मा इच्छा कः 
म जवि क्वान रोता ^ क्ल नदीं दोता तो थर्‌ 
च, न दनम रोती तो 
र "\ न होजाता, परन्ठु 


~ 


4 2 ¢ हः ह >, अर्थात्‌ इच्छासे 
% 4 त्वं 3 ॐ > ‰ उ अभिमत अथक 
3 त 1 (णी हि 4 र भ्बन्ध होताै इससे 
3 ध म ३ (ष ते >^ 'सोमेसे मनका जण 
, द ५ 
43 $ § शरस्य वायुना व्या 
3 3. 


सयत्र ( द्रव्यदोना ) व नित्य € निचय- 
वीयते ८ वापुके समान 9 व्यस्यति हैर 
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उत्का ( उक्तमनका ) व्यत्व च नित्यत्व वायुके समान्‌ 
व्याख्यात समुङ्घना चाहिये, अर्थात्‌ जंसे अदृश्यवायु स्पश 
गुणवान्‌ होनेसे द्वेष्य ब निरवयव व ग्य आश्रितन दय 
नेसे नित्य कहागया दै इसी भकारसे क्ञानजनक (सन्न 
करनेवाला ) संयोग आदि णवान्‌ दोमेसे मन द्व्यव ए 
सत्तिधिनाश होनेका कोई प्रमाण न होनेसे निय रै. यथा 
सूप आदि प्रद्यक्ष नेम चु आदि करण है) तथा सुख 
दुःख आदिके व्र्क्ष दोनेमे मम करण दै इससे मनभी 
चवघ्ु जादिके समान इन्द्रिय है, अर्थात्‌ बाह्य इन्दरिपकि 
समान वित्य द्रभ्यरूप अन्तर इन्द्रिय मन ह ॥२॥ 


३८४.१ 

प्रयत्रायोगपय्याजज्ञानायोगपयाचेकम्‌ २, 
ग्रयत्नके युगपद्‌ ( जनेकका एवकवारगी होना) 

न होनेसे व ज्ञानेके युगपद्‌ न होनेसे एक है ३ 
परत्यक शरीरम मन एक हे चा अनेक दहं यह संदेहनि- 
यारणके अर्थं यट सिद्धान्त वणेन किया दं कि) युगपद भ 
येकि न दोनेते जर्थीत्‌ अनेक प्रथ्ताका पएक्साय ने हो. 
नेसे घ युगपद क्ञानोके न दोतते एक है अर्थात्‌ मन एक द्र. 
जो अनेक मन दते तो अनेक अद्धोमिं युगपद प्रयत य युग- 
षद्‌ ञान होते अर्थात्‌ एक एक अद्रे एक एक मरय च 
ज्ञान नेसे एकवारगी कद अद्म अनेक प्रयल य स्ञान 
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एकसाथ दते, पैसा न होनेसै एक दहै. यदि यदं संशय दी 
कि, जाचनेवारीके दाथ व पावकी अंगुलिर्योमे युगपद्‌ प्रयल 
कर होतेह. अनेक मनेकि सेने युगपद परयत च क्रिया होना 
संभव होता दै तो यद अयुक्त द. यद केव मनके अतिशीषसं- 
च्ार( बहुत जव्द्‌ चरने )से समुद्ना नवाटिये.जेसा पूर्वहीं ब- 
णन क्रिया गया है) हाथपावकी वीस अंगुलियों नूत्यलमयमें 
युगपद्‌ प्रयल च क्रिया होने च युगपद्‌ होनेकी प्रतीति श्रमः 
रूप है युगपद्‌ दोनेका प्रय (बोध) रेखा समुद्षना चादि, 
ससे कमख्के सौ पत्र विथरेहुये देखनेमे एकसाथ अनेकं ज्ञा- 
न दोना जात दोतादै परन्तु मन. भिन्न २ क्षणो उनमें 
प्राक्च होता, परन्त॒ मनकी 

क्षणे अतिवेगसे दण किये जनिसे सिन्नताका बोध नदीं 
हौवा. जो यह आक्तंकारोकिः विच्छरजादिक दौखण्ड कर- 
नेमे भी दोनों खण्ड भिन्न ^ चवरतेह इससे अनेक मनका 
होना अवद्य मानना नचादिये,तौ अद्र्टवशसे अस्य मनके प्र- 
वेदा करेसे विच्छ्‌ आदिके खण्डौका चरना संभव ह परन्तु 
एकी समयमे ऊनिक इन्द्रिपोके अनेक स्प रस आदि प्र 
त्यक्ष वा क्ञातन दोनेते व क्किसी विषयमे अति आसक्त 
हतेन अन्यका कषान न होनेखे मनका अनेक दीना सिद्ध 
नदी होता इससे एकदीदे \\ २ ॥ 


तीद्धिय [ सच्छे 
द्रयान्तरिकाराः खखटुःखेच्छादै- 
पप्रयत्ताश्चात्मना दद्मान ॥४॥' 
अण अपान निमेष उन्मेष जीवनः मनोगति 
(सनकी गति ) इन्द्ियान्तरविकार ( एक इन्द्रिये 
विषय मर्य होनेसे दूसरे इन्द्रियम भौ विषयस्म्ब- 
ल्धके सरणसे विकार होना) मुख इःख इच्छा 
द्वेष भयतम भी जालाके लिङ्ग है ॥४॥ 
ू्वही ज्ञानमात्नको आत्माका टिद्ध होना कदादै उससे 
अधिकं ्राणओदि भी आत्मके छिद्ध है यह यां वर्णेन 
करिया है. माण( शरीरके भीतरसे उपर जानेवाला वायु ), अ- 
पाने ( सयैरमं उपरते नीचे जनेवाडा वायु), मिमेष (ने- 
चके पलकोंका ठगना वा मिलना), उन्मेष ( नेक पटः 
कंका भिभाय या अरग दोना); जीवन ( जीना मनोगति 
( मनकी गति ), इन्द्ियान्तरविकार ( एक्तप्रकारपे एक दइ- 
र सुख दुःख इच्य 





सम्बन्ध है. सतकशरीरमे नदी होते इससे दैनको भी आस्सकि 
छिद्ध होना कदाहै. कोई यह कहते द फ प्राण व अपान 
अर्थात्‌ शरीरके भीतर उपर व नीते जानेवोष्े यायुभोके 
हीनेसै कोई प्रयते वायक प्रेरण करनेवाला भहोमेका थः 
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खमान दोरा, क्योकि वायुका तिर्यस्यमन ( तिरच्छा चखा) 
स्वभाव दै. खभावसे विपरीत विनाप्रयलच प्रयनकरनेवारेके 
संभव नहीं हेता, कथा निमेष च उन्पेप ( पलकोंका रुगना 
व खुरुना) संयोग व विमागजनक ( उत्पन्नकरमेषाछे ) 
कर्मरूप ह. कर्मविना भयद्करनेवाञेके नदीं होता, जैसे जड- 
काठक्ी पुत्तरी आपतते विना दूसरे भ्रयलसे करानेवारेके कुछ 
कर्म नहीं करसकती, दुसरे कतीके करानेसे द्रत्यदि कग 
करतीहै इसी धरकारसे जड पलक ङक नदीं करसर्ती, जिः 
सके प्रयसे पठकमे वायुम उपर व गीचे जानेका करभ 
होता है बह आमा हे, परन्तु यह कहना यथार्थं नदी दै, 
क्या सुपुक्षदश्ामे जव आत्मके प्रयलक्ा अभाव होता 
अपने च अन्य पदूर्थका कुक ज्ञान आ्माको नहीं होता) 
तक्र भी प्राणअपानका उप्र नीचे जाना वन्द्‌ नदीं दोताव 
अगरित अचस्थामे भी आत्मके प्रयलसे होना सिद्ध नीं 
हीता, क्योकि आएदमः विक्षेप प्रयदसे भी विना अभ्यास 
भाण अपान निमेपको रोक नदीं सकता, शदेरतक रो- 
कनेसे आसमकि भवल्तसे विरुद्ध दोना विदित होता है, अ- 
यात्‌ रुक नदी सकते इसमे ईभ्यरकृत नियम सम्बन्धी मा- 
गता योग्य है, रन्वरकृत नियमसे आ्माके सम्बन्ध रहनेहीतक 
श्राण आदि श्ररीरमे होतेह विना आर्माके नदीं दोते इस 
दुमे आत्मके सिद्ध होना वर्णम किया है, जीवनशच्दका 


^ [> 1 सच्छे 

तीन्द्रियान्तरविकाराः सुखदुःलेच्छादेः 
पप्रयताश्चात्मना द्मा ॥ %॥ 

माण अपान निमेष उन्मेष जीवन मनोगति 
(मनकी गति ) इन्द्रियान्तरविकार ( एक इन्द्रियके 
विषय मत्य होनेसे दूसरे इन्द्रियम भी विषयसम्ब- 
न्धके स्मरणसे विकार होना) सुख दुःख इचा 
द्वेष प्रयत्न भी आत्मके लिङ्ग दै ॥४॥ 

पूर्ही ज्ञानमात्रको आटमाका रिद्ध होना काहे उससे 
अधिक प्राणथादि भी आत्माके सिङ्ग है यह यहां वर्णने 
किया दै. प्राण( शरीरके भीतरसे उपर आनेवाखा वायु ), अ- 
पान ( शसीरमें उपरते नीचे जानेवाला बाय), निमेष (ने- 
तरक परर्कोका ठकगना वा मिलना ), उन्मेष (नेत्रौके पठः 
कोका विभाग वा अर्य होना); जीवन (जीना मनोगति 
( मनकी गति ), इन्द्रियान्तरथिकार ( उक्तप्रकारसे एक इ- 
न्द्रियसे दूसरे इन्द्रियम विकार ५९ 1) सुख दुःख इच्छा 
देष प्रयल्ञ यह शरीरम तभीतक होतेरैभ,जबतकः आल्माका 
सम्बन्ध दै. मृतकरशरीरमे नदी होते इससे भी आलत्मकरि 
सिङ्ग दोना काहे. कोई यह कहते रै कि प्राण व अपान 
अर्थात्‌ शरीरके भीतर उप्र च नीचे जानेवेतले वायुभकि 
होनेसे कोई प्रयनसे वायुके मरण करनेवाखा पहोनेका भः 


जमान होताहै, क्योकि वायुका तिर्वग्गमन ( तिरच्छा चलना) 
स्वभाव है. स्वभावसे विपरीत विनामरयल्लव प्रयवकरनेवाठेके 
संभव न॑हीं रोता, तथा निमेष च उन्मेष ( पठकोका ठगना 
च सुना > संयोग व॒ विभागजनक ( रत्पन्चकरनेवाठे ) 
कामरूप दै. कमविना प्रयत्करनेवारेके नदीं होता, जैसे जड- 
काठकी पुतरी आपतते पिना दूसरे प्रयलसे करानेवाखेके कुछ 
कर्मं नहीं करसकती, दुसरे कतके करानेसे नृल्यआदि कम 
करतीहै इसी भ्रकारसे जड परक कुछ नदीं करसक्तीं, जि- 
सके प्रयलसे परकोमे वायुम उपर थ नीचे जानेका क्म 
द्योता है वह आसा दै, परन्तु यह कहना यथार्थ नदीं ह, 
वयौ सुषदा जब आत्मके प्रयलका अभाव होता 
अपने च अन्य पदार्थका कुछ ञान आर्माको नदीं होता 
तव भी प्राणअपानका उपर नीवे जामा वन्द नहीं दोताव 
जागरित अवस्थामें भी अस्मके प्रयलसे होना सिद्ध नहीं 
होता, कयोगकि आता विशेष प्रयलसे भी विना अभ्यास 
प्राण अपान निमेपको रोक नदीं सकता, ङख्देरतक रो- 
कनेसे आत्माके प्रयलसे विरुद्ध. दोना विदित ोता दहै, अ- 
थात्‌ रुक नदीं सकते इसमे ईश्वरकृत नियम सम्बन्धी मा- 
मना योग्य है, ईश्वरणफूत नियमसे जास्माके सम्बन्ध रदनेदी तक 
प्राण आदि इरीरमे ते ट धिना आत्मके नदीं दत्ते इम्र 
दिषु आस्माके खिद्धः होना वर्णेन कतिया है) जीवनश्चच्का 


ॐ 
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अर्थ यहां उपचार वा रक्षणसे जीवनकार्यं ग्राह्य (व्रहण 
योग्य ) है अर्थात्‌ ्राणधारण करना, बृद्धि हीना, पाच आः 
दिका भर आना इत्यादि आएत्माके हने येते है, मृतक 
श्ञरीरमे नहीं होते इससे जीवनकार्यं आत्मके रिङ्ग है. म- 
चकौ गति आत्माका लिङ्ग दै, क्योकि आत्माकी प्ेरणासे 
इन्दरर्यो व उनके विषयमे मनका संयोग व बिभागरूप 
कर्म होताहै, आत्माकी इच्छाविना षा आत्माफे नरहनेमें 
नही होता. जिस विषयमे आत्माकी अभिडापा होतीरै उ- 
सीविपयके यहण करनेषाञे इन्द्रियम आत्मा प्रेरणासे 
मन प्राच होतादै. मनका प्रेरक जो है वही आत्मा हे अर्थात्‌ 
उसको आत्मा मानते है, जो मन व आला पथ्‌ न माने. 
जावै तौ मन जव किसी विषयविरोपर्मे दध्र होकर भस्त 
होजावै फिर उसको उससे निषत्त न होगा चादिये. श्रदृत्त 
व निवृत्त कियेजानेसे यह अनुमान होतारौ कि, कोईदु- 
सरा है कि, जो प्रथम प्रेरित करफे मनको फिसी विपयधि- 
शेषम माता व फिर विचार कर वा क्रिस्ी कारणस उ- 
ससे सिवृत्त भी करता है. यथा रूप सदि््यं आदिमे मन 
छड्थ हौ जाताहै परन्तु विचारद्ारा अत्मा मनको रोक 
सकताहे ब सोहसे मनके अधीन हो विषय प्राप्त होनेके भय 
लम प्रवृत्त रोता. रोकमा च म रोकना आत्माके अधीनं 
संभव होनेसे मन्‌ ब आत्माका धृथङ हीना सिद्ध दोहै. 


[ १६७ ] 


क ड ध 
जो चक्षु आदि इन्द्ि्यीसे मन पथक्‌ न समञ्ना जाय सौ 
स्वम ज्ञानदो. स्वमर्मे जव चक्षु आदि इन्द्रिय किसी 

अहण नहीं करते, उस समयमे श्षरीरसे दूरदेशे 
गमन करने, ननाप्रकारङे पदार्थं देखने व सुननेमे जो कारण 
है ह मन दै व सव वाह्य इन्द्रर्योसे पथक्‌ दै. इन्द्रियान्त- 
रका पिकार होना आरमाका खिद्ध है, जैसे फर्विशेपके 
रूप व रस (स्वादु) व गन्धम पसा सम्बन्ध दोनेसे फि) 
एक दूसरेसे भित्त नहीं रदते. किसी फठ्पिरेप यथा आम 
नारगी आददिके रूपको देखकर उसके स्वादुकै स्मरणसे 
जिन्हा व दातो जर आना वा अतिसुन्दर रूप देखकर 
स्परैकी इच्छा दोना आदि आत्माका लिद्धं इस देतुसे है 
कि, उक्तदृ्ान्तर्म अन्य इन्द्रियमे विकार स्वादु वा स्प 
सुखसम्बन्ध व्यासिके स्मरणसे दौतादै, पैसा स्मरणविना 
एक कतौ व इन्दरर्योसे भिन्नके नहीं हो सकता, क्योकि एक 
इन्द्रिय दुसरे इन्द्रिये विपयको प्रण नीं करती, व जसे 
अम्यके देखे वा जाने हयेको अन्य सरण नदीं कर सकता; 
देसेही अन्य इन्द्रियसे अनुभूत विययको अन्य इन्द्रिय सरण 
महीं कर सकता) इससे जो एक इन्द्रियके विपय भरत्यक्ष 
होनेसे जिस ॒इन्द्रियने अपने विषयको अहण नही क्वा 
अर्थात्‌ जिस इन्द्रियका विषय भरत्यक्ष नदीं हवा उस इन्दि- 
यके पिपरय प्राक्त होनेकी अभिखापा करता दौ थ उसके सुख 


स्मरणम अन्य इन्द्रियम विकार दोनेका देतु होतार वह 
आत्मा. खख आदि भी ज्ञानक समानं आत्मके छिङगह 
कयौपि सुख आदि गुण है. युण होनेसे रूप आदिर समानं 
ˆ फिसी व्यम आशितं होना चाहिये, परन्तु समान्य तो दष 
अयुमानसे जैसा पूर्वहीं वणन किया गवाह. आट द्व्य पु 
थिवी) मल), तेज, वायु, आकाश्च, काठ, दिज्ञा मनम जाभितं 
हीना सिद्ध नदीं दता. यथाद्च्छा फिसी उक्त दरव्यम आ- 
भरित ज्ञात नहीं होती इत्यादि इससे आर द्रव्यसे प्रथक्‌ 
(भिन्न) कोई द्रव्य है जिसमे सुखआदि आधितषहंजो सु- 
खभादिकाः आश्नय दै वह अत्मा है इसरीतिकते खुखभादि 
आस्माके चिद्धः वा अनुमानके देतु ६ ॥ ४ ॥ 
८ र 

तस्य द्रव्यत्वनित्यत्वे वायुना व्या- 
ख्याते ॥ ५॥ 

उसका द्रन्यल वे नित्यल वायुसे (वायुके समान) 
व्याश्यातत हं ॥ ५॥ 

, जसे स्पर्चगुणवान्‌ दोनेसे चायु परमाणु द्रव्य व निरव- 


यव कारणरदित होने निय कहा गया है, वैस क्षाम सुख 
दुख इच्छा आदि गुण होने आल्मा द्रव्य घ निरवयव 


कारणरदितं टीनेसे निलय टै 1} ५५ 


{ ४३९ } 


यज्ञदत्त इति सन्निक् प्रतयक्षामाबा- 
दृष्टरिद्गं न वियते ॥ ६॥ 


~ सन्निकर्षे यह यन्ञदत्त ह एेसा मत्यक्ष न टोनेते 
दृ्ट (म्यक ) लिङ्ग नहीं है 1 ६ ॥ 

` इन्द्रिय घ अर्के स्षिकरपमे रसा कोई भ्यक्ष रद्ध 
( रक्षण वा चिह) नहीं है, जिससे यह ज्ञान हौ फि, यह 
आमाः यक्ञदत्त हे. प्रलयक्षके अभावसे टटणिङ्ग नरीं  अ- 
थात्‌ जैसे धूम दृष्ट लिङ्गः है जिसके देखनेसे अभ्रिका अनु- 
भान होता दै, दसा यज्ञदत्तका दरीर प्रत्यक्ष होनेमे आत्मा- 
काकोई दृष्ट (प्रयक्षसे घ्रदृण किया गया वा प्रत्यक्ष हुवा) 
खिद्ध नदीं है. अ्लमान मरलक्ष दिद्धपूकैक दता है इससे 
आरेमाका अतुमान नदीं दोसकता यह सून्रका भाव रै ॥६॥ 


सामान्यतो दृष्टाचाविशेपः ॥ ७ ॥ 
सामान्यतो दे भी विशेष नहीं हे ॥ ७॥ 


सामान्यतो दटङिद्ध ( समानधर्मसे देखेहुये चिन्द )से 
अनुमान करना विशेष आतमाके सिद्ध करनेका यिद्ध नदीं 
है, अर्थात्‌ सामान्यतो दणटसे यही साधारण सिद्ध दोगा कि, 
करोर द्व्य है जिसमें यह इच्छा आदे युण आएधित ह प- 
रन्त षद्‌ मन दै वा अत्म ह घा अन्यद यदे चिदोप निश्चय 


॥ 
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नही होता कि; मन व इन्द्रियोसे मित्त कोई आत्मा है, द. 
ससे आत्माके हौनेका यथार्थज्ञान हीं होता ॥ ७ ॥ 


तस्मादागमिकः ॥८॥ ` 
विससे भगमिक बेदममाणते सिद्ध) हे ॥ ४॥ 
ततिस्तसे (विश्चेप चिन्ह वा उक्षण न दोमेसे ) आलाका 
होना वेदप्रमाणसे सिद्ध है अर्थात्‌ वेदम आत्माका वर्णन 
है इससे आत्माका दोना सिद्ध है. अव यह शेका हती है 
कि, जो वेददी प्रमाणसे मानटेना था तो इस शाखरवनासे 
वया फर था दखका उत्तर आगे सूवरमे वणैन क्रिया है ॥ ८ ॥ 


अहमिति शब्दस्य व्यतिरेकान्नागः 


मिकः॥ ९॥ 

मै इस शब्दके व्यतिरेक ८ भेद्से ) केवल वेदसे 
सिद्ध नहीं है॥ ९॥ 

पूर्वसूत्रे केवट वेदप्रमाणसे सिद्ध होना कहा, जव अधुः 
भानसे भी सिद्ध होना वणन कियषि कि) जैसे धटश्चव्यसै 
धरपदार्यका बोध होत्तारै पसेही मैशब्द जिसके व्यि कटा 
जातीं है षह कोई पदार्थ दै वी भेशब्टयाच्य पदार्थं आत्मा 
है. सेदशब्द सुत्रमं इसठिये कहा है करि, मैशब्दका प्रयोग 
वां व्यवदारं प्रथिवी आदि सव द्रव्य पदाथोसे भिन्रके स्यि 


{ १४१1 


होताहे, षयोंकि कभी पेसा प्रत्यय नहीं होता कि, मै पृथिवी 
द्भ जल ह तेज हुं वायु ह आक्रान्न हं इत्यादि जो यह कय 
जाय किः, अन्यपदार्थ मशब्द न कडाजाय परन्तु शरीरे । 
कट्ना युक्त हे तो शरीरके यि भैशब्द नहीं कहाजाता, 
चयाकि मेरा शरीर, मेरा हाथ, भेरा दिर इत्यादि कहनेदीसे 
भेद हाना सिद्ध दता है कि शब्दवाच्य पदार्थ व श्रीर्‌ 
ब शरीरके अवयवोके साथ सम्बर्धसम्बन्धीभावं है, मेश- 
च्दवाच्य आमा शरीर नदीं है, इसप्रकारसे मेशब्दके मेदसे 
भर्थात्‌ मैशन्दवाच्य अत्माका भेद सिद्ध होनेसे आत्मा 
केवर वेदसिद्ध नहीं है. अुमानसे भी सिद्ध होता दै, जो 
यह शंका ह्यो फि) मैराब्दभी सामान्य दै. विना विष्ेपलक्ष- 
णके भैशब्द भी दूषितप्रमाण टह तो युक्त नीं है. मश. 
सदसे केवर आत्माहीका ग्रहण होता टै, अन्यका नदीं दता, 
व्यक अपरेही पक्षधर्म दीने केवलसे मँ इस प्रबततिका नि 
भित्ते रसा योध होता है, यह भाव में दोनेका अन्यपदा- 
थमं नदीं होता. इससे सामास्य दोनेपर भी आत्मके विः 
शेपयोधका सूचक है. जो यद शंका हो कि, इससे कोई वि- 
शेप फट नहीं है रेसा प्रमाण सुननेसे मी दोसरक्ता दैतो 
पैसा नदीं हौसक्ता. विना मनन संदेहयुक्त दृदयका अधरद्धा- 
मद साफ़ नदीं दता व विना हृद्य स्वच्छ (सार) हये 
निदिध्यासन (उत्तम ध्यान )का अधिकार नदीं होता च 


{ १४९} 


विना निदिध्यासन मिथ्या ज्ञानके नाद्र करनेवारे त्वक्ा- 
नका साक्षात्कार नही होता. शाब्द (शब्दस ह्वृ ) ज्ञाने 
व आसुमानिक शतान मिथ्याक्ञानको नदी भिरासक्ता इससे 
मनन करना उचित दै. जो यह संशय हौ कि, परोक्ष प्रलक्ष 
मीं) आलाक्रा रिद ( चिन्ह) कैसे पिदित होसक्ता दै 
तो उत्तर यह है कि, यथपि बाह्य इन्द्रिय चश्च आदि 
आत्मा प्रत्यक्ष नही होता प्रस्तु बुद्धि भ मनके संयोगसे 
लक्ष होता है, बाह्य इन्द्ियहीकी अपेक्षा परोक्ष कहा 
जाता है, दद्धि व मनकी अक्षा परोक्ष नही है, जो आत्मा 
नदो, भे सखी दं मे दुःखी दं ने देखत हमं इच्छाकरता दव 
रेसा ज्ञान न होवे यह निश्वितवस्वुका शान होनेसे अवस्तु 
(मिथ्यावस्तुका ) ओर संदिग्धवस्तुक ( संदैहयुक्त बस्तुका ) 
ज्ञान नदी है व चिना किद्धके उत्पन्न हीनेसे अयमान नहीं 
है ओर रब्दसम्बन्धी ज्ञान भी नहीं है, क्यौफि धिनाशब्दकी 
अपेक्षा मे दोनेका ज्ञान होता है. यदि यह कटाजाय कि; 
श्रलक्षाभास ( मिथ्याप्रयक्षरूप) है तो सल्यपरलयक्ष भी 
होना चाहिये, क्योकि सत्यसर्पका शम पा जभात रस्पीरमे 
होता है, विना सल्यके आभास नही होता. अन्य कोई स 
त्यपदार्थं लिक समधम रोनेका आभासे भरत्ययमे माना- 
जावै, पयक्ष नहीं है इसे मेँ होनेका भरल जासाका 
न्व ॥९॥ 


॥ { १४६ ] 
[+~ “ 1 देवदत्तोहं 
य॒दि दृष्टमन्वक्षमहं देषदततोहं यज्ञद- 
त इवि ॥१०॥ 
जो मै देवदत हं म यन्ञदत्त हं रेसा ज्ञान त्यक्‌ 
वा इन्द्रियजन्य ज्ञान है॥१०१ 
तो अद्धमानसे क्या प्रयोजन है यट सुत्रमे रीष है, पूर्वप- 
प्षविधायक यह वाक्य द. पूर्वपक्ष यह है कि जो भँ यज्ञदत्त 
ह म देवदत्त है पैसा भ्रलक्ष दृन्द्रियजन्य क्ञानसे सिद्ध दोता 
है ते अदुमानसे सिद्ध करने व अनुमानके खये भया- 
सकरनेसे क्या धयोजन है. अव इसका उत्तर पर्णन कर- 
रते है॥ २० ॥ 
रिद्धि 
दृ्टयात्मनि िद्गे एक एव दृदत्वात्‌ 
प्रत्यक्षवत्‌ प्रत्ययः ॥ ३३१॥ 
दृष्ट ( मनसे ग्रहण कियेगये वा प्रतय हुये ) 
आत्मामं जनुमान होनेमे एकही दढ होनेसे मत्य- 
कके समानं अत्यय ८ बोध >) होत्राहे ॥ ९१ ॥ 
द होनेसे अभिप्राय परमाण होनेकी श्षंका निदत्त होने 
यथार्थं निश्चय प्रास्त होनेसे है. जैसे दूरसे तडाग आगदिका 
जख देखनैपर भी यह संशय दत है कि मृगदेष्णारूप ज- 
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लश्ान्ति न हो फिर वकुल आदि परक्षि्योको देखकर दृद नि- 
अय किया जता है कि जर है देसी आत्माका बोध हौने- 
परभी रिपैत संभावना उसमे होमैसे प्रमाण नहौनेकी 
शंका होती है. यह्‌ चका निनृत्त होना युख्य एकी तच्वका 
जिश्चय होना कि आत्मा है एसा संदेहरदित वोध होना 
दृढ हीना दै, इससे प्रयक्ष टोनेपर भी यथोक्त (जैसा कहा 
गथा हे) दढता होनेकफे ब शंका निदत्त होनेके दिये अयु. 
मान करना युक्त है यद पूरय चत्र कीर शंका वा पूर्वप- 
क्षिका उत्तर टै ॥ ११॥ 


देवदत्तो गच्छति यत्तदत्तो गच्छतीत्य- 
पचाराच्छरीरे प्रत्ययः ॥१२॥ 


देवदत जाताहै यक्तदत्त जाताहै यह उप्रचारसे 
शरीरम अत्यय (बोध) होता ५ १२ १ 

जी मुख्य अर्थं है परन्तु किरी साधर्म्यं या सम्बन्धयु- 
ख्करे साथ होमेसे मुख्य अर्थे समान कहाजाताहै व स- 
मुञ्चा जाता उसको उपचार घा छक्षणा नामसे कहते हं 
उपच्ारसे शरीरर्म र्य हीतादे, इसका तार्प्यं यह है किः 
यद्यपि शरीर जड है सखतः ( आपसे ) प्रवृत्त दनम समं 
नहीं है तथापि चेतन आत्मके सम्वन्धसे श्रीर्मे उपचा- 
रसै जानेका प्रयोग होता है, यह्‌ शंका संभव हौनेत्े कि 


{ १४९} 


नाम ` आत्माका दोतादै, वर्यौकि मरेहुये पुरुपक्लो कोई यह 
नदीं कता .कि शरीर मरगया, श्ररीर सो सम्पूर्ण वनारहता 
दै. पेसएजो क्ाजाताहै कि, यज्ञदत्त मरगया तो आ- 
त्माका नाम होना विदित होता है इससे यह कहनेमे कि; 
देवदत्त जाताहै यज्ञदत्त जता, शरीरम आमेका भरल्यय 
न हौना चाहिये इसके समाधानके किये यह का है कि, 
उपचारत शरीरम जानेका प्रत्यय होताहे नहीं, जड शरीर 
कुछ करनेको समर्थं नदीं होता. यथा यह कदा जाता है कि 
मेगोरदहं सँ मोरा हं वह वाध उपचारसे दोता है, तथा 
शरीरम जानेका प्र्यय है, मेरा शरीर है यह्‌ प्रत्यय भेदद- 
दक दै. मेरा प्रत्यय (मोध वा प्लान) यथार्थं हे. जो नामका 
संकेत आत्मामं मानाजाता है च कहाजाता है कि, देवदत्त 
जाता तो आत्मा निराकार है, निराकार चर नहं 
सकता; इससे शरीर घ आत्माके सम्बन्धसे उपचारसे श्ारी- 
र चलमेका भ्रत्य होता है. देवदत्त जानता है, इच्छा क~ 
रता है इत्यादि भरयोोंका मुख्य अर्थसे शरीरविश्षिष्ट देव- 
दत्तनामसे भरयुक्त आत्मामें प्रस्यय रोता है ॥ १२ ॥ 


संदिगधस्तपचारः ॥ १३५. 
उपचार तो संदिग्ध ( संदेहयुक्त >) दे 1 १३ ५ 
तोशब्द पूर्वपक्षका द्योतक (जाननेवाल्य) है. पूर्वपक्ष यह्‌ 
दकि; व आ्मामे मुख्य व शसीरमे-उपवारपे यत्रष्दव 
० १५५ 


नामका प्रत्यय होना कहा है परन्तु नामका प्रत्यवप्र 
योग आमा व श्षरीर दोनोमिं दोता है, केवछ एकमे नही 
होता इससे सह संदिग्ध ( संदेदयुक ) ह फि, कौनगुस्य दं 
कीन उप्रचार दहै) किसी एकमे मुख्य रोनेका निशथय नटी 
हता ॥ १३॥ 


अहमिति प्रत्यगात्मनि भावात्‌ प 
रचाभावादर्थाम्तरप्रत्यक्षः ॥ १४॥ 


मै यह योध अपने आत्मामं होनेसे व परमे न- 
होनेसे भिन्न दोना मव्य हे ॥ १४ ॥ 

म हं यट अत्यय (धोध) अपने आत्मामे टोता, परमे 
( आत्मासे भिन्न शरीर आदिमे ) नटीं तोता दसस अपने 
आल्मामें मानना मुख्य है. क्योकि, मै यज्नदत्त रुपी ¢ ४. 
त्यादि व्यवहार शरीरम मुख्य देना प्रतीत न टोमेमे शरीर 
आदिसे भिन्न आत्मामं ैषव्यका प्रयोग मुस शेना 
विदित दतं च शरीरम आपचारिफ (उपयारगम्ये 
न्धी ) अर्थमे याच्य दौतार्. मं सुरी हं प्ुःखी ह यह भान 
अपनी आत्मामं रोता ई, शरीर आदिश परकफेभा 
त्मा सुख दुध्यव अ प्रत्यय नष्टनेमे आत्मामातमं 
मुण््य होने व शरीर आदिमे अपचारिक दोन एमं 
देनी १४॥ 


॥ »१४७ ] 


देवदत्तो गच्छती्युपचारादमिमाना- 
तावलछरीरप्रत्यक्षोऽदङ्कारः ॥ १९५॥ 


देवदत चलता है यह वोध उपचारसे अभिमा- 
नद्ारा शरीरमयष्ष ८ जिस्मे शरीर मत्यक्षका वि- 
षय होता दे वह ) जहङ्धार है अथौत्‌ शरीरको 
अत्यक् चा मत्यका विषय करनेवाला अहङार 
हे॥११५॥ 

देवदत्त चलत्ता है रेस प्रस्यय अभिमाने होताहै. अ- 
भिमानरूप अद्र दी शर्रको प्रत्यक्षका विषय करता 
दै, अर्थात्‌ प्रयक्ष दोनेके भ्रत्ययका कारण होता दै.अभिमा- 
नसे फेसा प्रप्यय ता हे इससे ओपचारिक है अर्थात्‌ उ- 
पचारसे पसा प्रयोग चः प्रत्यय शरीरम टोता है ॥ १५॥ 


संदिग्धस्त्पचारः ॥ १६ ॥ 
उपचार तो संदिश्य हे ॥ १६ ॥ 
देवदत्त जाता है वा चरता है इसमे उपचार है अथवा 
मे देवदत्त सुखी हं इसमें उपचार है, शरीर च आत्मामं 
अहतसे प्रयोगविशेपण एकी परकारसे दोनेते एकमे नि- 
शयन हीने व न करसकमेसे उपचार संदिग्ध ८ संदेद- 
युक्त) है ॥ ९६ 1 


[ १४८ } 


_ न्‌ घु शरीरविरोषायज्ञदततविष्णुमिवः 

योज्गनं विषयः ॥ १७॥ ८ 
शरीरविशेषसे ( शथरके भिन्र होनेसे ) यकन 

दत्त व चिष्णुमित्रका ञान विषय (ग्रायक्षका विपय ) 


नहा हाता 1 १७॥ 

स्ञानशब्द यदौ सामान्यसे संख दुःख आदि आत्मक 
विशेष गु्णोका वाचक है. शरीरके विश्नेप दोनेसे यज्ञदत्त घ 
विष्णुमिर्नोका ज्ञान परत्यक्षका विपरय न होना, अर्थात्‌ वाष्ट- 
इन्द्िय्राह्य न दोना कहनेका अभिप्राय यह है फि,लो्य- 
श्राव्य शरीरके लिये कहा जाता अर्थात्‌ मरन्दे श्ररीर 
घाच्य ( कहनेयोग्य ) होता व ज्ञान सुख दुःख आदिश 
रीरके गुण टौते सो, यथा यत्तदत्त घ विष्णुनित्रके दरीर- 
विशेष होनेसे भिन्न प्रक्ष दाते ई, वैसह उनके न्तानभी 
र्पभदि गुणि समान प्रयक्ष दोते अर्थात्‌ अंसे स्प. 
आदि शरीरके युर्णोका प्रत्यक्ष दता ह, रेस शरीरके 
शुण सुख दुःख इच्छा आदिर्कोका अरलयक्ष होता परन्तु 
देता नहीं होता, इससे ज्ञान सुख आदिका जश्नव श्ररी- 
रसे भिन्न अन्य द्रव्य आत्मा मानने योग्य है, च दरीं ॐ 
दिका प्रयोग वा मल्यय जौपचारिकही ट इसमे दमारे 
प्रति्तारी दनि नदं है यद भाव ३॥ १७॥ 


{ १४९. ] 


अहमिति युख्ययोग्याभ्यां शब्द्षव्यतिरे- 


काव्याभिचारादिशेषसिषेनांगमिकः १८ 
¦ सैका बोध मुख्य च योग्य ( द्यगुर्णो से श- 
व्दके समान व्यतिरेक (भेद )का व्यभिचार न होः 
नेते अर्थात्‌ व्यतिरेककी व्याक्षिसे विशेषकी सिद्धिसे 
- आगमिक ( बेद्ममाणसते सिद्ध ) नहीं हे ॥ १८ ॥ 

आत्मके निणैय करने प्रथम पूर्वपक्ष यह है कि, आत्मा 
आकाशचकरे समान निरवयव ब रूपरदटित द्रव्य होनेसे प्रलयक्ष 
मी दैद्ससेर्मेगोरा द्वं मे ईश (दुवला) हंइसवुः 
दधिका विषय दारीरहीको मानना चाहिये. कीं मेँ सुखी हं 
पेसी खख होने आदिकी बुद्धि भी होती दैः तथापि आ- 
श्रयरहित भासमान जो सुख अगदिक है उनका श्रीर्मे 
समारोप है, अर्थात्‌ उपचारसे शरीरदीमे आरोपिते किये 
जाते ई, यदी मानना उचित है. यथा उष्ण (गरम) व 
सुगन्धित जरम उष्णता ( गरमी ) व सुगन्ध आश्रयरदित 
भासमान दोनेसे उष्णता व सुगन्धका जखमे समाये होता 
है, कमक जक्तते भिन्न अन्य कोई जरे बोधर्मे पिदित 
नदीं होता, पेसदही मै दोनेका प्रत्यय वा बोध शरीरहीमें 
यास्तवरूप है. खख आदिकभी श्ररीरमे आरोपित होते ई 
इससे आत्मामं भयक्षाकार दान नदीं ई. जो सुख आदिक 


[ १९५५] 


आश्वव ( याधार ) होनैसे कल्पना किया जातारैवाकः 
स्पता करने योग्य है, दह केवट आगमिक (वेदग्माभसै 
सिद्ध) है मौर कौई प्रमाण नदीं है, इसके ` 
कटा है कि, मेका बोध अर्थात्‌ भे सुखी हं मै दुली हं यद 
प्रत्यय न आगामिक (वेदप्रमाणसे सिद्ध) हवन रद्धिक 
( अञधमानसम्बन्धी ) हे क्योकि नेन्न मुदे ह्येको चिना 
किसी ईन्द्ियके विपरय प्रलक्ष हयेविना शब्द व छिङ्गके 
द्वार भप्ही बोध होता है. जी रूप व अमरयबरषहिते हीना 
अयक्ष होनेका वाधक कहा है वह बाह्यदन्दियोकषि प्र्यक्ष 
दोनेमे होता है, क्योकि बाद्यदन्दियते भव्यक्ष दोनेमे रूप- 
आदि हौरेकी आवद्चयकता दोती दै. मनसे भ्रयक्ष नेमे 
रूपञदि च साब्यव हनेकी आवश्यकता नहीं है. निरचयय 
घ नीरूप होनेपर भी आत्मा मनसे प्रपयक्ष होता है. अघे 
यह शका है कि जो आत्माके होनेका निधित प्रमाण होता 
तो देसा भी मानखिया जाता परन्तु आत्माहीके होनेका 
श्रमाण नहीं है, इसके उत्तरके किय सुतरमे यहदक्हारहैकरि 
शब्दके तुष्य व्यत्तिरेकका व्यभिचार न होनेते अर्थात्‌ ष्य 
तिरेक (भद )की व्यातिद्धार विशेयकी सिद्धिसे आगमिक 
नहीं हे, अर्थात्‌ जैसे प्रथिवी जादि द्रव्यो शब्यका व्य. 
तिरक (भिन्न होना) व्यभिचाररदित (अन्यथा होमके 
दीपे रहिते ) है अर्था व्याधिरूप है, उस व्यतिरेक व्या- 


[ ४९१} 


क्षिसे आठ द्रव्यो भिन्न उसके आश्रय (आधार)स्प 
विकेषकी सिद्धि होती दै, अर्थात्‌ पिश्षेषद्रव्य आकाशकी 
सिद्धि दती है रेसही एथिवी आदि द्योमिसे इच्छाकी 
भिन्नता ( इच्छाका सम्बन्ध न दोना) सिद्ध दौनेसे उसका 
आश्रय द्रव्यचिननेष आत्मा है यह्‌ सिद्ध दता ह. अवनी 
यह शंका हो कि यद भी अनुमान ही है, प्रक्ष प्रमाण 
आ्माका नदीं है इसके उत्तरके स्यि मेका योध मुख्य व 
योग्य ( इङ्य गुण >से (मुख्य वा योग्य गुणद्धाया हयेनेसे > 
यह कषा है, अर्थात्‌ चिना शब्द्‌ व हैतुकी अपेक्षा अपने 
भका बोध होना मुख्य च सुखादि योग्य गुणके अधिकरण 
होनेसे अनुमानके योग्य होनेसे प्रत्यक्ष च अचमान दोनों 
श्रकारसे आत्मा सिद्ध होता है यह अभिप्रायं ॥ १८॥ 


० त्यपि (> 
सुखट्ःखज्ञानानष्पत्त्यावरपादका- 
त्म्यम्‌ ॥१९॥ 
सुख दुःख व ज्ञानकी उत्ति विशेष न होनेसे 
जात्मा एक हे ॥ १९ ॥ ~ 
आलाका अनेक दोना प्रतिपादन करनेके अभिपायसे 
अथम इस सूर्म यद्‌ पूरयपक्ष दे कि आमा एक हं यद्यपि 
शैन्न व शत्र आदिके शरीर भिन्न दते हं परन्तु सुख दुःख 
च क्ञानकी उखच्विमे अर्थात्‌ दोनेमे ऊख विरेपता नदीं 


{ १९६1 


होतो बा नदीं दै, सव गरीरोमिं सुख दुल व कान एकी 
प्रकारका होता है. जो कोर अन्य चिद्व आत्मके सेद सिद्ध 
करनेका होता तो आत्मा भेद रोना सिद्ध रोता; परन्तु 
नहीं हे इससे यथा शब्दके भिन्न स्थानम नानापरकारसे 
उत्पन्न दहोनेपरभी विरेपठिद्ध म होनेसे अर्थात्‌ शव्दरिद्धफे 
विदेप न होनेसे आकाश एक है व प्र व अपर प्रत्यय दि. 
द्वके पिश्ेष म दोमेसे दिशा एकं है तथा काठ एक है, उ. 
पाधिभेदमात्रसे अनेक होनेका बोध दोता है, रेसदी सुप थ 
ज्ञानेटिङ्गकेः विदरोषप न होनेसे आत्मा एक ह ॥ १९॥ 


व्यवस्यता नाना ॥२०॥ 

व्यवस्यासे ( अवस्वाभेदसे ) अनेक है ॥ २०॥ 

आत्माके अनेक होनेके सिन्ते यट कटाह किय- 
चस्थासे ( अयस्थाभेदसे ) आत्मा अनेक ई. व्यवम्था यहद 
कि, कोई सुखी दोता ह कोई दुखी होता ईं फोट विद्धान्‌ 
च कोई मूर्यं इत्यादि देमा भेद पक आत्मामं दोगा संभ 
नदी है. जे यह्‌ कहा जा्चं कि जसे एकी शरीरम यात्य 
युवा वृद्धा अवस्मामेद हदो जाते टं परन्तु अवस्पाभेदमे 
शरीर अन्य नदीं हो जाता, पेसदी आत्मके अयभ्यामेद्‌ £ 
तो यह सथार्थं नहीं ई. क्यांकि शरीरम वास्यआदधिअग 
खाभेद्‌ कालान्तर ( भिन्नकाल पमे देता हे, आता दुः्पी 
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च सुखी एकी काठमें देखे जाते है. एककारमे दो विपरीत 
धर्म एक धर्मम नहीं दोसवरूते इससे आत्माका अनेक 
होना सिद्ध है २० ॥ 


शाखसामथ्याच ॥ २१ ॥ 
शसक सामर्व्यसे भी ॥२१॥५ 


श्रासरश्ष्द यहां येद्वाचक है. शास््रासामर्थ्यसे अर्थात्‌ 
श्ास््रप्रमाणवलसे भी आत्माका अनेक होना सिद्ध रोता 
है. षेदमे लिखा दे “दे त्रह्मणी वेदितव्ये” अर्भदो व्रह्म एक 
जीघात्मा व द्विदीय परमात्मा जाननेके यग्यर्दे, इसमे बह्म 
व जीव एक नीं है द जीवात्मा अवस्थाभेदसे अनेक है. 
एकमे अवस्थामेद नदीं होसकता इससे जीव व बरहमफो 
एक मानना असत्‌ दै यह फलितार्थ है ॥ २१॥ 


इति भ्रीवैशेपिकसूत्राणां देदामापारुतमाप्ये 
वोंदामण्डखान्तर्भत्ततेरहीत्याख्यथामवा्ति्रीम- 
सप्यरिखाखात्मजप्रसुदयाटुविरविते ठतीयाध्या- 
यस्यं दित्तीयमाहिकम्‌ ॥ २ ॥ समाप्तश्चायं वरती- 
योऽध्यायः † ३॥ 


{ १५६} 
अथ चतु्ाध्यायप्रारंभः । 


सदकारणवत्नित्यम्‌ ५ ११ 

सत्‌( विंयमान )कारणरहित नित्य हे ॥ १॥ 
, जो सतत्‌ ( विद्यमान ) च कारणरदित है वही नित्य दै 
चा वही नित्य होता है. क्योंकि जो कार्यरूप हता है षह 
अनित्य हीताहै. सत्‌ होना कनेका तासथै यह है कि, कोई 
असत्‌ ( अभाव ) ते सत्‌ ( भाव) होना मानते दै अर्थात्‌ 
य मानते ई कि, स्टिसे पिरे ङ नदीं रदता, अभावसे 
माब (होना )फी प्रकटता होती है, अर्थात्‌ पिमा इख पू- 
वमे कारण होनेके नानाग्रकारके पदार्थ उखन्न दते, मौर 
अभावसे भाव दोनेका दृष्टान्त यष देते ह कि जैसे बीजसे 
अङ्कुर होनेमं वीज अङ्करका कारण नहीं होता, बीजका 
अभावदी अद्कुरका कारण दयता, क्योकि अङ्कुर उसन्न ह- 
नसे प्रिद वीजके स्वरूपका अभाष होजातादे, पात्‌ 
अङ्कुर उसन्न होता ह, अर्थात्‌ वीजकी आति नष्ट दोजा- 
नेके पञ्चात्‌. अङ्कुर उसन्न दता रेसही अभावसे भाषे 
द्येता है एसा मानना केवर अज्ञान व महै. इस सूम 
यह्‌ कषा कि सत्‌ है ब कारणरदितं है वह नित्य दै, अ- 
थात्‌ जौ कारण होता है च कारणरदहित होता दै वह निद्य' 
हैव जो सत्‌ (विद्यमान ) कारप्य है उस्तीसे कार्यकी उ. 


५ 
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[1 

तपति दती है. विनाकारणके भाव (दने )के कार्यं नदीं 
इीसकता व बीजक टष्ान्तरमे भी बीजका अभाव अद्ुरका 
कारण नदीं होता, वीजका मावदी अद्भुरका कारण है. बी- 
जके अभावमें अङ्कुर नदीं दता, नदोना संभव दोसकता है. 
चीज केवर सूपान्तरको भाक हो नियमविशेषसे अङ्कुरकी 
उत्पत्तिका कारण होता है. जो अङ्करके साथ नियमका स- 
म्ब्ध ने होता जर आकार नट हये वीजसे उत्पत्ति होती 
तो धिना वीज चा वीजे पिसेहुये अवयवस अर्यात्‌ 
पिसानसे अङ्कुर उत्पतन होता, परन्तु रेखा नर्हीं होता इससे 
ज कारणविशेप हे उसीसे कार्यविरोप होता है. कारणके 
अभावसे भाव माननां अर्यात्‌ कायैका दोना मानना मिथ्या 
घश्चमदहै॥१॥ 


9 
तस्य कार्यं रिषम्‌ ५२॥ 

कायै उसका लिङ्ग है ॥२॥ 

उसका ( उक्तकारणका > लिद्धकार्यं है अर्थात्‌ कार्य ठि- 
से कारण ( परमाणु )फा असुमान किया जाता दै. थया 
घटआदि कायै अपने कारण पृथिवी आदि परमाणुं 
षिद्ध ह क्योकि जो कारण परमाणु न होते तो मिना तन्तु 
कारणके पर कार्य न टोनेके समान कोई कायं न टोसकते. 
य्रमाणु कारण व कार्यद्व्यनं अवयववययीका सम्बन्ध 
रहता है, इस अययवभव्रयदी सम्बन्ध दोनी अवधि दो- 
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५१ ५ 
नेका भी अनुमान ह्येता है, क्योकि जो अवधि होनान 
माना जावै तो मेरपर्व॑त घ सरसोके परिमाणे मेद म रै, 
क्यकि दोनोँके अनन्त अवयव आरब्ध होनेसे कुद विदो 
न होनेसे भेद न होना चाहिये. बे परिमाण वे संर्याकीं अव- 
धिके भ्रख्यपर्यत कभी अवयवसंख्याओंका अन्त न होगा 
ठेसा होना असंभव हे, इससे परिमाण व संख्याधिशपका 
अनुमान होना युक्त है, ओर जो अवषयबरद्ित रोनेकी 
अवधि है वही परमाण है ब निल्कारणरूप टै. व्रवणुक व 
व्यणुके हीना अवेधि नहीं है, क्योकि यह भी असंयोग 
कार्यरूप विभागके योग्य सावयव हे. निरवयवे अन्त अणुजि- 
संसे अधिक सृष्ष्म म होसकै वह परमाणु कहा जाताटहैष 
कारणरूप टै व कार्यरूप पदार्थं उसके लिङ्क टै ॥ २॥ 


कारणाभावात्‌ कयाभर्विः ॥ ३॥ 
कारणक अभावे काका अभाव होता है॥ ३ ॥ 


यथा तन्तु पटका कारण दै, तन्तुके भावसे (होनेसे) प~ 
ख्का भावै, तन्तुनदोत्तोपट भी नीं दोसक्ता) तथा घ- 
रकार्यका पृथिवी कारण है) एथिवीके भावसे घटका भाव 
है इल्मादि कारणके मावदीसे कार्यक्ा भाव होताहैव 
कारणका अभाव होनेसे कार्यका अभाव हौत्ता है अथत्ति 
चिना कारण कार्य नहीं होता 1 ३.॥ 
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[ ^ १.१ पिरोषत [ कज 
अनित्य इति  ग्रतिषेधमावः४ 
निरा नहह यह मतिषेधभाव ( निय होनेका भ- 
तिषेध ) विशेषे हे अर्थात्‌ विशेष पदाथेका हे ।\४॥ 

जो अवयवी है वह नित्य नहीं है. बस्तुविरोपके अनित्य 
होमेसे नित्य दोनेका परतिषध है. सामान्यसे सव पदार्थं अ- 
निल है पसा निल दोनेका भतिपेध संभव नही होता, अ 
अत्‌ अवयची { कार्यपदार्थं > मात्रके नित्य होनेका प्रतिपेध 
दै. कारण परमाणुके नित्य हीनेका प्रतिषेध नहीं है ॥ ४॥ 


[43 
अवया + ५॥ 

अविद्या (अज्ञान) हे॥ ५॥ 

अब जो सव पदार्थको सामान्यते अनित्य मानते हं भ~ 
यात्‌ कार्य पदार्थकी-व कारण परमाणुको भी अचित्य मानते 
ह उनके मतरे प्रतिपेधमे यह्‌ कहा है कि, अविया ह अर्थात्‌ 
कारण धा परमाणुको अनिय मानना अविया हे, अथवा पर 
माणक अनित्य हौनेमे यह देतु कटेजाततेहं कि, परमाणु गन्ध 
रूप रसं आदि गुणसहित दीनेसे मूतिमान्‌ होनेसे सव दि. 
श्षाओंके अन्य परमाणुभोंके साथ संयोगवान्‌ दोनेसे व परः 
माणुके मध्यमे आकाश्च होना संभव होरेसे व कालच हो 
नेसे सच्छिद्रं (छिद्रसयुक्त >) होनेसे परमाणु सावयव वा 
अवयवी है, ब आकाञ्च प्रमाणक मध्यमे नदीं ह यहमाना 
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{ 1 
जाग ती भकाशका सर्वगत ( सवम व्यापक ) होना ' सिद्ध 
नहीं दत्ता व आकाशके व्याप्रक न होनेका प्रमाण नष्ी 
दोता, इससे परमाणुको उक्तप्रकारसे सावयव मापना युक्त 
दै. सावयवहोनेतते कार्यरूप विभागके योग्य हौमेसे अन्य सा- 
व्यव कार्य द्रव्यके समान अनिद है. नित्य नदीं हेसक्ता, 
इस पूवेपक्षके देतुआंके उत्तरम यह कषा है कि, परमाणु 
अनित्य होनेके साधनम ओ देतु ब अनुमान है बह अषिद्या 
है अर्थात्‌ अज्ञाने व च्रमरूप है, क्योंकि सर्वव्यापक आका- 
शका परमाणम दोनेरे परमाणुका सावयव होना व परमा- 
णके अतिसूष्ष्प होनेसे सत्तामात्र रहनेसे उसमे मध्य य बा- 
ह्यदेश कहनैका यवहार परित नदीं दोता. आकार दिशे 
होता है, आक्राश्चका सम्बन्ध होनेसे दिशा अनित्य नहीं 
होती, दिश्ाके अनित्य होनेका प्रमाण नहीं है. परमाणुका 
निरवयव होना पूरवहीं वर्णन कफियागया है. सावयव कार्यरूप 
धट षट आदिक रूपआदिककि नाश दोनेका प्रमाण ह्येता 
है, कारणरूपके नाश दोनेका प्रमाण नदीं दोता- क्योकि का- 
रणका होना आवद्यक है. कारणके भी नाह्ना माननेमें विना 
कारण कार्यं न होसकनेसे कार्यका होना असंभव होगा) इससे 
जो देतु परमाणुके अनित्य होनेमे कदेगये दै वह सव अनै 
कान्तिकं होमके दोपसे व्याधिश्यन्य होनेसे असत्‌ हे. सबका 
अनिद्य मानना अविचार १९॥ 


॥॥ { २९ } 


महत्यनेकद्रवत्वाद्रपाचोपरुष्धिः ॥६॥ 
"_ अनेकद्रग्यवान्‌ होनेसे व रूपते महान्‌ दरव्यम 
(वदेद्रभ्यमे ) मल्यष होता ॥ ६ ॥ 
परमाणु प्रत्यक्ष न होनेका हेतु स्विते करनेके छियि यह 
कहा है कि प्रत्यक्ष ( नेत्र आदि इन्द्रियद्वारासे उत्पन्न ज्ञान ) 
, महान्‌ द्रव्यमे अर्थात्‌ महत्परिमाणवान्‌ (अडेपरिमाणवार) 
दरव्यम होतारै. महत्परिमाणवान्‌ देव्य अनेक द्रव्यवान्‌ व 
रूपवान्‌ दोताहै. अनेक द्रव्यवान्‌ होना व रूपवान्‌ दोना प्र- 
त्यक्ष होनेका हेतु है इससे अर्थात्‌ अनेक द्रव्यवान्‌. होनेसेष 
रूपवान्‌ होनेसे महान्‌ व्यम प्रत्यक्त होताहै. परमाणु महान्‌ 
द्व्य नी है इससे भरतयक्ष नहीं होता. जो यद संशय हो कि 
वायु महसपरिमाणवाखा द्रव्य है वह क्यों ्र्यक्ष नहीं 
होता, इस संदेहनिवृत्तिके ण्ये रूपे प्रलयक्ष दोना कहा दै. 
चायु रूप नहीं है इससे महान्‌. (बडा) होनेपर भी भ्र- 
द्यक्ष नदीं होता. जो यह संशय हो कि महत्परिमाणवबारे 
कार्यद्रव्ये जो मस्व ( बडापन ) हीताहै बह कारणहीसे 
दोना चाहिये परन्तु कारण परमाणुमे महत्त्व नदीं है इससे 
~ कार्यं चसरेणु आदिमे मच होना कैसे संभव है दस संदाय 
जिवारणके रिय अनेक द्रव्यवान्‌ होना कटार, अर्थात्‌ भ- 
हन्य उत्पन्न रोतेके अर्थ अनेक द्रव्यवान्‌ दोनेकी आवदय- 
कता है. जय अनेक अणुद्र्व्यो का समवायिसम्बन्धसे संयोग 
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हता दै तव अनेक द्रव्यवान्‌ हेनेसे फार्द्रयमे महसि 
माण होता दै. त्रसरेणु आदि कार्यम अनेक दउव्यवान्‌ ह. 
नेसे महव होताहै, परमाणुमें अनेक द्रव्यवष्य ( सनेक द्र- 
च्यवान्‌ होना ) नहीं है इससे सह्य व सावयव नदीं है ६ 


सत्यपि द्रव्यते महन्ते रूपसंस्कारा- 
माबादायोरवुपटव्धिः ॥ ७॥ 


द्रव्य होने च महान्‌ होनेपर भी रूपके संस्का. 
रके अभावसे वागुकी उपलन्धि नहीं होती जाति 
बाय ग्र्यक्ष नहीं होता ॥७॥ 

यद्यपि वायु द्रव्य है ब महसरिमाणवादा है तथापि रू 
पके संस्कारके अभावसे (न होनेसे) प्रलक्ष नदी होत. जो 
यह संशय हो जव स्प्षान्‌ हैतोषूप भी होना संभवहै 
इसका उत्तर यह है कि, ययपि सूप हो परन्तु वायुँ सूपरस- 
स्कार नहीं है. सूत्रमे रूपस॑स्कार कने उस रूपसे अभिः 
भराय जो सूपसमगायि हो उद्भृत दो (धकट)व नेत्र आह्यदो 
व अभिभूत मे हो ( प्रवठततेजसे मध्यदिन्मे उस्काके तेजके 
समान छिपा च धुंधडा न हो) एेसा संस्कारन होनेसे रूप धर" 
लक्ष नदीं हता अर्थात्‌ जैसे यचि तेम सूपरै परन्तु 
यीप्मकुके धाम व अद्निसंयोयन्ते गरम हुये वा तवेहुये व- 
स्तुम जो सेज है जिसते उधके गुण उर्णत्ता (गरमी }क ' 
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बोध होता दहै उसका सूप प्रयक्ष नदीं होता, अर्थात्‌ उसमे 
रूपके संस्कारके अभावत्ते. उसका रूप भ्यक्न नहीं होता 
.ेसदही वायुम उद्धूत रूप ( नेत्नयाह्य रूप )के अभावसे वा- 
। युका रूप प्रयक्ष नहीं होता ॥ ७ ॥ 


अनेकद्रव्यसमवायादूपविरेषाच रूः 


' पोपरन्धिः ॥ ८ ॥ 

अनेक द्न्यके समवायते व रूपविकेषते रूपकी 
उपरुव्धि ८ रूपकी अत्यद्मता ) रोती हे अर्थात्‌ रूप 
भल्यस होता है॥४॥ 

स्मे रूपके संस्कारके अभावतते वायुका प्रत्यक्ष न 
हीना ( नेत्रगोचर न होना ) का है. अव इस सूम रूपके 
प्रक्ष दोनेका देतु घा ठक्षण वर्णन किया दे फि, अनेक द्र 
व्यक समवायसे घ रूपविशेषसे रूप प्रत्यक्ष होता दै. सामा- 
न्थसे जो रूप कारणमान्न परमाणु वा यणुकमें दौ वा होता 
है वह प्रलक्ष नहीं होता व प्रमाणुओंसे उत्पन्न प्रसरेण 
आदि जी व्य ह उन अनेक द्रव्योके समवायसे कार्यरूप 
धट पट आदि द्रव्य होते र्द उन्म रूपविेप इन्द्रियग्राद्य 
भ्रकट होता है. इस्दरियग्ाह्य इन्द्रियसे हण करनेके योग्य) 
चिदरोपरूप हीने विदेपरूप प्रत्यक्ष दता है ॥ < ॥ 


तेन रसगन्धस्पयोषु ज्ञानं व्याख्यातें९ 


* ११ 
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उसी अकारसे ( वैसष्टी ) रस गन्धयर्शंमिं ज्ञान 


व्याख्यात है ॥ ९ ॥ 1 
वैसही अर्थात्‌ लैसा रूपमे कहा गया है उसी प्रकारसे 
रस गन्ध स्पशेमिं ज्ञान होना व्याख्यात है यदह समुक्षत 
चाहिये. तात्पर्य यह्‌ है कि, जैसे अनेक उव्यके समवायसे व 
रूपविक्ेषसे रूप प्रत्यक्ष होता है वेसही अनेक द्रव्यफे स- 
मवाय च रसविरेषसे रस, व गन्धविशेपसे ग्ध, सपर्चविश्े- 
परसै स्पर्शका प्रत्यक्ष होना पसुद्चना चारिये. यथ विरेप न 
होनेसै यद्यधि पापाणमे गन्ध व रस हँ परन्तु प्रसयक्ष नहीं 
होते, भस होनेमे ( पाप्राणके भस होनेमे ) परलक्ष होते है. 
अतिसूक्ष्म विधरे हये कपूर आदिक अणुभभिं अर्थात्‌ अ- 
एरूपसे चिथरे हये कपूरमे गन्धमात्रका कषान होता है. सूप 
रस सख्यं उद्धूत ( इन्द्िय्राद्य वा भक्ट) म होनेस रूप 
रस ससकं प्रत्यक्ष नहीं दोते रेसही अन्यन्न समुश्नना चाः 
हियि९॥ 
तस्याभावादन्यभिचारः ॥ १०१ 
उसके अभावे व्यभिचार नदीं है ॥ १० ॥ 
उसके (प्रेक्ष दोनेका जो देतु या कारणं कष्या गयां 
है उस्कै ) अभावसे (न रोनेसे) गुरुतर ( युस्वाई) 
आदि जो गुण प्रल्क्ष नहीं होते उनके प्रक्ष न हरमे 
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हेमे वयभिचारं (अतिव्यासि ब अव्यासिदोय) नीरे, 
अर्थात्‌ यथार्थ न होनेका दोप नदीं है, किन्तु मलयक्ष न 
` होनाही चार्थं है. अभिप्राय यह है करि जो गुरुत्व भदिके 
प्रयक्ष न होनेमें देसी आक्षंका की जाय कि, गुरुत्व ८ गुर- 
` बाई )का अनेक द्रव्य समवायसहित कार्यद्रव्ये महव 
( बड़ाई ) ब रूप आदिके साथदी रहने चा दोनेका सम्बन्ध 
द अर्थात्‌ जिस द्रव्यमे मष्टत्च व उद्धूत वा पिशेषरूप र- 
हते ह उसीमे गुरव भी दोता है. महच्च व रूपके साथ 
एकी द्रव्यमे रदनेवाखा होनेसे रूपके समान गुरत्वको भी 
प्रत्यक्ष होना चाहिये, परन्तु ुरुत्व प्रत्यक्ष नदीं होता इससे 
अनेक द्रव्यके समवायसे व ॒रूपविशेषसे मरत्यक्ष होनेका 
कारण यथार्थं नहीं है तो उत्तर यह है कि, यह कस्परना क- 
रनाही मिथ्या है, क्योकि समानाधिकरण होना ( एकही 
उन्यमें रमा > प्रसक्षका कारण वा देतु नही कहा गया. 
अनेक द्रव्यका समवाय घ रूपविशेपकरा होना हेतु कहा 
गया है. इससे हेतु बा कारण होनेका अमाव हे ब गुरुत व 
रूपके एकअधिकरण ( आश्रयद्रव्य ) मे रहनेसे एकका दू- 
स्रेके समान प्रयक्ष होना मानना केवर बुद्धिभ्रम हेः 
चयक गुरुत्व आदिका रूपवान्‌ आदि होना जो भ्त्यक्ष 
होना देतु दै, युणमें गुण न होनेसे असंभव है व रूपवान्‌ 
आदि व्योम जो युरुत्व व रूपका सम्बन्ध है उस्म पर- 
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त्यागकी इच्छा होती है उस ग्रहण चा त्यागकी इच्छासं- 
युक्त उपाय घा असुष्ठानरक्षणरूप जो व्यापार है बह चेष्टा 
दै. गन्ध रस रूप स्पशं शब्दका जिनके दारा बोध होता है 
अर्थाद्‌ नासिका जिन्दा नेन्न त्वक्‌ कणं यह इन्दिहै व जे 
अर्थं शब्द सपक्ष रूप रस गन्ध व अन्य पदार्थ इन्द्र्यो रहण 
किये जाते है अर्थात्‌ जाने जाते द वह विषय है. श्ररीरको 
चेष्टा इन्द्रिय ब अथैका आश्रय इससे कषा है फि, चेटा 
शयीरहीमे लेती है, इन्द्रियोका आश्व होना श्षरीरका भ- 
त्यक्षसे सिद्ध है घ पुथिवी जर तेज वायु आकाश भूतोंसे 
संयुक्त दोमेसे शरीरभें प्रयेकं एृथिषी आदिके गुण गन्ध रस 
रूप आदि भी अवदय सामास्य च विशेष भेदसे आशित डे, 
यह मल्यक्ष व अनुमानसे सिद्ध है, अयवा इन्भियोके दारा 
इन्द्रियोकि आश्रय शरीरदीमें अर्थोका उ अरथौकरे सन्निक- 
से उन्न सुखदुःखका ज्ञान होता दै इससे शषसीरको अ~ 
थका आश्रय कहा है यद सुद्चना चादिये ॥ २॥ 


प्रत्यक्षाप्रत्यक्षाणां संयोगस्याप्रत्यक्ष- 
त्वात्प्ात्मकं न विद्यते ॥ २१ 
प्रत्यक व॒ अग्रत्यछोका संयोग भव्यष् न ्ोनेसे 


प॑चात्मक नही है 1२५ 
प्रत्यक्षं च अप्रप्यक्षोका संयोग प्रत्यक्षा नर्द होता, यथां 
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प्रत्यक्ष वनरपती व अप्रलक्ष प्घुना संयोग प्रयक्षं नही 
होता तथा, जौ शरीर प॑चात्मक अर्थात्‌ प॑चभूत षएथिदी जल 
तेज वायु आकाशके संयोगसे रचि होता तो पृथिवी जठ 
तेज प्रत्यक्ष व बायु व आकादा अग्रलयक्षोका संयोगरूप श. 
रीर प्रलक्ष न होता. प्रक्ष होता है, इससे पैवात्मक भ- 
थात्‌ पांचभौतिक ( पृथिवी जर तेज वायु व आकाश पांच 
भूतोसे रचित ) नदीं है ॥ २॥ 


यणान्तरप्राहुमावाच न व्यात्मकम्‌ ३ 
अन्य गुणक प्रकट न होनेसे ज्यात्मक ( परथिवी 
जख तेज तीन भूतोंसे संयुक्त ) नहीं हे ॥ ३ ॥ 
पूसूत्रमे अग्रद्यक्षोका संयोग प्रतयक्षन हो. न नेसे 
शरीरके प॑च्ात्मक होनेका निषेध किया है. अव जो यह मा- 
नाज्ञाय कि शरीर श्यार्मक्‌ है अरथा प्रथिवी जऊ तेज इन 
तीन अव्यक्त शरूतोसे वना है इससे प्रत्यक्ष होता दै, इसके 
न्तरे यह सूत्र दै कि अस्यगुणके प्रकट न होनेसे यात्मकं 
नहीं दहै. भाव इसका यह दहै कि, शयीरका न्यात्मक दोना 
ब भलयक्ष होना संभव था परन्तु जो उसमे अन्य गुण कारण- 
युणपूर्वक ( कारणयुणसे ) उत्पतन दते पेत्ता दौ नहीं स 
कता) क्योकि एक एक गुण गन्ध आदि अन्य गुणके आट 
स्भक (उत्यक्षकर्ती) नही हेते यह पूर्वी कहागया है इससे 
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तीन प्रलके भरूत पृथिवी दि भी अरन्ध ८ उत्पन्न) 
नहीं है॥२॥ 


अणसंयोगस्तप्रतिषिडः ॥ ४ ॥. 

परन्तु अणुसंयोग ( जणुओंका संयोगः) प्रतिपेध- 
रहित दह॥8१ 

ूरधसूतरमे जो श्ररीरके पंचात्मक़ व त्याट्मक होनेका मि- 
पेध किया है उसमे यह आशंका होती है कि, जो विना प- 
चभूतोके श्षरीर बना है रेखा माना जावै तो अन्न आदि 
पचानेकी अश्रि आदि व गन्ध रूप आदिका दोना क्षरीरमे 
कयो विदित होता है इसके समरथानके रिय यह्‌ कहा है 
कि पू्वसूर्जोमिं विजातीम अणु किसी दरव्यम ससमवायिः 
कारण नही होते यह प्रतिषेध कियागया है. नियामक (नि- 
यम करमेवाखा ईश्वर )क नियमसे पृथिवी आदि प॑चभूतोफि 
अणुक संयोगका प्रतिषेध नदी क्षियागया, अर्थात्‌ पच- 
शरतोके परस्परके संयोगका प्रतिषेध नदीं है. प॑वभूतकि स~ 
योगसे शरीर उत्पन्न छता हे इनके संयोगसे पाकादि हौ- 
नेका बोध उदरे वरूप बं गन्ध आदिका योध क्षरीरमें 
होता दै, जो यह लिक्ञासा हो कि, मुख्य प्रकृति शरीरकी क्या 
हतो शरीर पएथिवीदरव्यविशिष् दै पर्योकि विशेष पएथिवीके 
गुणका बोध श्ररीरमे होता है. गन्ध परथिवीका विगरोषुण 
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तके ८ ॥ सीसं ब 
शरीरके नाञ्च दोनेतक व मृतक शरीरम भी ज्ञात होता टै. 
याक (पचानेकी अनि) आदि शुक (सूखे ) मृतक श्षरीरमे 
विदित नहं होते इससे अन्थ गुण जपाधिक है, गन्धगुण 
करीरे स्वाभाविक है, गन्धके स्वाभाषिक होनेसे शर्मीरका 
पाथिव ( एृथिवीरसे रचित ) दोना सिद्ध होता है ॥ ४॥ 


तत्र शरीरं हिविधं योनिजमयोनि- 


जं च१९॥ 
तिनमें शरीर योनिज व अयोनिज दो म्रका- 
रकादहे११) 


तिनमे (पाथिव श्रीर्मे ) योनिज (जो योनिसे उत्पन्न 
होता है) ब अयोनिज (जो योनिसे षतपत्न नहीं होता ) 
मेदसे शरीर दो भकारका होता है. योनिज शरीर मदुष्य व 
यशु आएदिके है. अयोनिज शरीर वरुण आदित्य देवतार्मो 
व ऋषिअंकि प्रसिद्ध है. यथा यह छिखा हे ब्रह्मणो मानसा 
मन्वादयः अर्थं बद्माके मनसे उन्न मनु आदिक पुत्र दै. 
जो यद शंका हो कि योनिम वीर्यं प्रा दोनेसे योनि शरीरकी 
उलत्तिष्ठी कारण होती है बे कारण कार्व कैसे होसक्तता है 
तो उत्तर यह है कि, योनि शरीरउलत्तिका अवदय कारण 
नदीं है अर्थात्‌ समवायिकारण नदीं है. क्योकि मसर खट- 
मर जवा आदि योनिके विना उन्न होते द यह तयश्च भः 
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४ 

म 
योनिज शरीर है, योनिज दारीर दो प्रकारके दोतते दै जरा- 
युज व अण्डज. मलप्य पञ्च आदिके शरीरं जरायुज ई, सप 
व पक्षी .जादिके शरीर अण्डज है ॥ ५1 


आ यतदिष्देसपू्वंकत्व क 
अनियतदिग्देशपूवेकत्वात्‌ ॥ ६ ॥ 

नियत दिशा व देशपूर्वैक न टोनेते ॥ ६ ॥ 

जो यह शंका रौ कि, शुक्र ( वीर्य ) च शोणित (रुधिर) 
के परमाणुभोसे उदरदेदा्म श्ररीरकी उसत्ति होती दै. अयो. 
निज श्रारीर कैसे उत्पन्न होसकते है इस संशयनिवारणके सिये 
यद्‌ कहा दै कि, अयोनिज शरीरका नियत दिशादेशपूर्वक 
दोनेका नियम नहीं है. विना दिशा ब देदानियमके उत्पन्न 
होते रै जैसे मसा व दश्च आदि चिना वीयव रुधिर पर 
माणुओंकि व उदरदेदाके सब देशम प्राप्र परमाणुभंते अद 
एवश उत्पन्न होते है रेखदी अन्य शरीरोकी उरपत्तिके चिये 
परमाणु कीं दुभ नदीं है, क्योकि परमाणुओके स्यि 
कोई दिशा देश नियत ( नियम कियागया ) नहीं है, इन्दी 
परमाणुभसे जिनका कोई दिक्षा व देश नियत नहीं दै. श्- 
सैर उत्पन्न दोते है अर्थात्‌ अयोनिज शरीके उतपन्न होनेके 
किये सव-स्थान सव दिश्चा च देशम पृथिवी जरुतेजयष 
चायुे परमाण परिपूर्णं हं ॥ ६॥ 


धममविरोषाच॥ ७॥ 


{ १५२ ] 


धर्मदिशेषसे भी ॥७ ॥ 

ध्मेविरोपसे अयोनिज शरीर देवता व ऋषिओके होते 
द, प्रथम ऽत्पततिसमयमें परमाणम संचठनकर्म होता रै 
व पूरवसंस्कारसे आत्मका संयोग होता है, आत्माके सं- 
योग होनेसे परमाण॒ओंसे देवता व ऋप्रिओकि , अयोनिज 
शरीर एतन्न होते जैसे अधर्मपिरेषसे मश्चक व द॑श आः 
दिके शीर अयोनिज उत्पन्न होते दै देसही धर्मविशेषे 
देवता च पि ओके शरीर अयोनिज उत्पन्न होते द ॥ ७ ॥ 


समास्यामावाच ॥ < 
नामोके होनेसे मी) ४॥ 
सप्रति व शाख अयोनिजेकि नाम यथा मदे मरीचि 
आदि पाये जाते हँ इने नामके दोनेसे अयोनिज शरीरोकि 
दयैमनेका पभमाण है ॥ ८ ॥ 


+ [^ 
सज्ञायां अनादलवात्‌ ॥ ९ ॥ 
संज्ञके अनादि होनेसे ॥ ९॥ 
उषटिकी आदिमे बरह्मा आदिके नाम वेदम प्रसिद्ध हो- 
तेस संज्ञाभोका अनादि होना सिद्ध होता है अथात्‌ यह 
शासे प्रसिद्ध है कि) प्ररुयके परात्‌ जव फिर खि दोती 
ह तव फिर जो नाम जिस देवदादिशेपका अधिकार वि 
शषसे पू्ैकर्पमे होता है वही स्वरूप व अधिकार विशेषे 


{ १७६ ] 


देवता च सिद्ध ईश्वर नियमसे चन्न हुये बही नामरै कटै 
जाते है अर्थात्‌ दी पूर्वकरपके नामसे फिर वेदसे परसिद्ध 
किये जति हं, रसे प्रख्य व सृषटिक्रमके अनादि होनेषे घ 
फे आदिमे पूर्वसम्बन्धसे बह्मा जादि अयोनिज 
नाम वेदम प्रसिद्ध दोनेसे संज्ञा (नामका अनादि दोना 
सिद्ध होता दै, क्योकि सृके आदिमे उत्पन्न अयोनिज बह्मा 
आदिके नाम रखनेको माता पिता नहीं होते, ब्रह्म आदिक 
नेम वेदम अनादि सिद्ध होनेसे प्रत्येक कस्पान्तपरे नियम- 
असार दश्वरदरच्छासे वेद परकावित दोनेसे भसिद्ध हते है 


स॒न्त्ययोनिजाः ॥ १० ॥ 
अभोनिज ( विनायोनिं उत्यन्न ) ह ॥ १०॥ 
पूर्वोक्तं (फटिहुये )घू्बोकि भ्रमाणोसे अयोनिज ब्रह्मा मवु 
अरीचि आदिक शरीरविषेप है ॥ १० ॥ 


वेदलिङ्भाचच ॥ ११॥ 
वरेदषिङ्गते ( वेदके अमाणत्ते जथवा वेदद्वारा 
ममाण होनेसे भी ४१११ 
वेदके प्रमाणसे भी अर्थात्‌ वेदमे बह्मा आदि अयोनि- 
जोंकी उत्पत्ति व नाम होनेसे , भी अयोनिज शरीर होना 
सिद्धः ६. पूवैसूतरसे केवर अपने अुमानसे अयोनिज टो 
देतु वणैन करके इस सूम वेदिद्धः कदनेसे वेदवाक्यक्े 


{ १७९ } 


प्रमाणे भभिप्राय सूचित किया है. अन्यसू्रौ मे वेदका नाम 
स्पष्ट नही कहा, बेदर्मे नाममात्र अयोनिज बद्याभदिके शे 
से व स्णरतिमे ्वाणत इत्तिहासफे अतुसार अयुमापे करके 
अन सिद्धान्तमें जिनमे स्पष्ट अयोनि उन्न होनेको वर्णन 
किया ह उम्‌ बेदुवाक्यका प्रमाण दिया है, उन अयोनि उत- 
स्तिविधायकं वेदवा्यको वेदणिद्ध का है, यथा अयोनिज 
अद्याकी उत्पततिदर्शक यह वेदवाक्य वा शुक्तिहे यो ब्रह्माणं 
विदधाति पूर्मयो वैवेदां प्रदिणोति तस्मै ॥ तंह 
देवमात्मबुदिपरकादां खुखुशचुरवै शारणमदं पपये ॥ अथं 
जो पूर्वम (कल्पकी आदिमं ) ब्रह्माको उत्पन्न करता दै व 
जो अह्याके अर्थं व्रह्माकी बुद्धिम वेदोको प्रकट वा उदय 
करता है उस आत्मखरूप बुद्धिम प्रकाशमान देव परमेश्वर 
श्षरणको अर्थात्‌ प्रम अभयस्थान कल्याण वा मोक्षरूपको 
म मयश्च (मोक्ष चाहनेवाडा ) भ्रा द इत्यादि ॥ १९॥ 


इति श्ीवैदेपिकसूत्राणां देरामापारुतभप्ये 
वौँदामण्डछान्तर्गततेरदीत्याख्ययामवासि श्रीम- 
ल्यारेखाखात्मजश्चीपभुदयानिर्भिते चतुर्थाध्या- 
यस्य दितीयमाहिकम्‌ । समाप्तश्चायं चतुथ 
ध्यायः ॥ ७ ॥ 


{ १०९] 
अथ पंचमाध्यायपरारंभः । 


आत्मसंयोगग्रयतताभ्या हस्ते क्म १ 
माल्माके संयोग ब म्रयत्नसे हाथमे क्म रोता ३१ 


इस अध्यायमे कर्मपरीक्षाका वर्णने है, भयत्तसे जो क्म 
होते है उनको प्रथम वर्णन करते दै उन्मेस उत्कषेपणमकरण 
पुप्यकर्म प्रकरण व पुण्य पाप घ दोनोंसे रहित कर्मधरकर- 
णको रमसे इस आन्दिकमे वर्णन करगे. चे्टाको अधिकार 
करके इस सूत्रम यह का है किं, आत्मके संयोग घ प्रयत्न 
( इच्छाविक्चेष )से हस्त ( दाथ मे कम दोतता दै. हाथमे कर्म 
होनेमे दाथ समबायिकारण है. कर्मका प्रयनवान्‌ आत्मके 
साथ संयोग होना असमवायिकारण है व प्रयतत निमित्तका- 
रण हे यही चेष्टादै, क्योकि प्रयलवान्‌ आत्मके साथ सं- 
योग हीना जिस क्रियाका असमवायिकारण हो उप्तको 
चेष्टा कहते र ॥ १ ॥ 


तथा दस्तस्षंयोगाच सु्षटे कम ॥२॥ 
तथा हस्तके संयोगसे मुखम क्म होता हे ॥२॥ 
यथा आत्माके ` संयोग व प्रयलसे हाथमे कर्म होता है . 

तथा आत्मा प्रयत च संयीगसहित हदाथके संयोगसे मुख- 
समे कर्म रोता है इसमे भ्रयलवान्‌ अत्मासे संयुक्त हाथके 


{ 1५६} 


साथ सुखटका संयोग दोना असमवा,धेकारण है. मुसल 
संमवायिकारण है ब धरयत निमित्तकारण है ॥ २॥ 


_ अभिषातजे मुससादौ कर्मणि ष्यति 
रेकादकारणं दस्तसंयोगः ॥ २॥ 


अभिघात (ढोकर वा चोट )ते उत्यननकमं मुसल 
आदिमे कर्म एथक्‌ हौनेसे हाथका संयोग कारण 
नहीं है ॥ ३ ॥ 

खट घात होनेसे जो अकस्मात्‌ ( एकवारगी पा ए. 
काएक ) मुसठमे कर्म उत्पन्न दोता ह उसमे यपि दापफा 
संयोग भी रहता हे तयापि दाथका संयोग उसमे कारण 
नहीं दै वा न्दी होता) उसमे उखटका अभिधातदी ष्यरण 
दै, क्योकि जो भयत्र धा दृष्छासे उसघ्न कर्मं एता तो अप. 
हीसे घातेसे उयन्न अकस्मात्‌ न होता. प्रयतसे गुसटका उः. 
खटमे धारण द्योता) फिर चेष्टाफे अधीन चेष्टा अनुमार उ- 
सका उत्सेपण दता; अकस्माद्‌ भरयतसे एथ कऋारणसे र- 
खन्न शोमेसे धाती कारण ह दाथका संयोग कारण सर्दी है 


तथात्मसंयोगो हस्तकमेणि ॥ ४॥ 


तथा हाथके कर्मे आन्माका संयोग कारण 


नर्हहे॥ ४ 


[{ १७७ ] 


कारण नदीं है यह पूर्वसू्रसे अनदृततिसे ्रदण किया- 
जाता दै. जसे घातसे उसन्न उर्प्ेपणकर्म जो सुसमं होता रै 
ठसरम हाथका संयोग कारण नहीं टोता तैसदी जो धातसे 
अकस्मात्‌ मुसमे कर्म होने व मुसरके संयोगे मुसरमें कर्म 
दोनेसे हाथमे भी कर्म दता है उस दाथके कर्मे भआत्ाका 
संयोग कारण नदीटै॥४॥ . त 

आमघातान्पुसरकयगाटस्त कम्‌ 4 

अभिघातसे व मुसलके संयोगसे हाथमे कर्मं 
होताहे॥१॥ 

अभिधातते मुसले करम दता हे व सुसटका संयोग हा- 
थम दोजेते दाथर्मे भी कर्म दोत्ता ह अथात्‌ अभिधातसे उ- 
खन्न संस्कार व मुसले संयोगसे हाथमे कमे दोता है, थद 
इसदिये षर्णन किया है जिससे यह संशय नहो कि, हाधक्ते 
कर्मे आदमाका संयोग केसे कारण नही है वाकैसे विना 
आमक संयोग कर्म उत्पन्न होता है अर्थात्‌ यद स्प चिन्ता- 
पिति करदिया कि, रेखा कर्म है जिसमे आत्माक्ा संयोग- 
कारण नदीं है ॥ ५॥ 


आत्मकमं हस्तसंयोगाच ॥६॥ 
आजाणाकां क्म भी दायके संयोगे ॥ ६ ॥ 


आत्माश्न्द्‌ यहां शरीरवाचक है अर्थात्‌ आल्ाशन्दका 
वै° १२ 


{ १७< } 


क ; 
अथ दसै है. जैसे भभिषातके संस्कारसे व मुसल सयो 
गते यमे कर्मं होता है रेसही हाथकर संयोगसे शरीर ब 
शरीरके अन्य अवयवोमे मी कम होता है॥ ६॥ . 


सृयामामावं यस्लात्पतनम्‌ ॥ ७॥` 
संयोगके जअभावमे (न दोनेमे ) गुरसे पतन 
हेता हे ॥७॥ 3 
संयोग न होनें गुरुत्व ( गुरुवाईं )से एतन ( भिरना ) 
होता है, संयोगश्चष्दसे यहां प्रतिवम्धकमात्र (रोकनेबादा स. 
योग) ग्रहण करना चाद्ये. संयोग ज होने अथवा न रहनेपे 
परतन दोनेका दृष्टान्त यष्ट हे. यथा वृक्षका संयोग हटनेपर 
फल गुरुत्वसे एथिवीमिं गिरता है अर्थात्‌ जव किसी अन्य- 
पदाैके रोक वा सयोग जमाव होता है तम शुरत्य पत 
नका कारण रोता ह अर्थात्‌ गुरुत्से परतम दत्ता है दैसदी 
वृक्षके शाखा फर आदिके गिरनेमे तथा भन्यत्र समुद्षना 
चाहिये ॥ ७॥ 
प [ > ~ क, तिर्य गर 
तोदनविदधषामातान्राध्व त्‌ तियमः 
पनम्‌ ॥८॥ हि 
प्ेरणाविश्चेपके अभावसे न उपर गमन होम ह 


(उपर जाता दे) न तिरा गमन शेता हे ॥ ४ ॥ 
चाण आदिमे जौ ऊर्ध्वगमन वा तिर्ग्पमन (तिष्ठा 


१०९} 


चना ) होता है वह प्ररणाविशेषसे होता है. यथपि इनमे 
शुरुत्व है, परन्तु नोदनविरेष ( प्रेरणाविशेष › ते परतन नरी 
होता, उर्ध्यवा तिर्यग्गमन होता है. फठका संयोग न रहनेसे 
प्क्षीका भयल न रहनेसे अर्थात्‌ जिस प्रयलसे वह्‌ वायुर्मे 
जडता है षह न रहनेसे व वरणमे मेरणके संस्कार न रहनेसे 
पततन होता है, अर्थात्‌. संयोग भ्रयल्ल व संस्कारके अभावे 
यह भिस्ते है. गिरने प्ररणाविोष न दोनेसे ऊर्ध्वं घ ति्यै- 
ग्गमन नदीं होता ॥ ८ ॥ 


प्रयतविदोपान्नोदनविरोषः ॥ ९॥ 
भयत्नविशरेषपसे नोदन (भेरणाविशेष) होता है ९ 
यथा उःपर नीचे सीधे फेकनेका जैसा प्रयलविशेष होता 

है वैसही प्रयत्तसे मोदनविश्षेष दोता है ॥ ९॥ 


ˆ नोदनविेषादुदसनविशेषः ॥ १०॥ 
नोदन(ग्ररणाविशेषसे विशेष उपरका पफैकना 
होता दहे॥१०॥ 
नोदनयिरेपसे दुर उपरका फैकना होता है, यह पर्णन इ- 
पटक्षणमात्रकै किये है. इसी भरकारसे नोदनविक्षेपसे ऊर्धं 
तिर्थग्गमन निकट च दूर गमनविश्चेष समुद्षना चादिये ॥९०॥ 


- हस्तकर्मेणा दारकक व्याख्यातम्‌ ११ 
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हाथके करमते ( हाथके कर्मके समान ›) वाठक- 
का कमं व्याख्यात हे ५ ११॥ 
जसे उखठके अभमिथातसे भुस च हाथमे जो करम उन्न 


होता हे वह परयलपूर्वक नह होता. मयलपूषैक न होने पाप 
व पुण्यका देठ भी नदी समदना जाता, पैसदहीं वाडकका 
कर्म पाययुण्यका हतु नहीं दता, अर्थात्‌ यद्यपि वाखकका 
हाथ पैर चछानेका कमं परयत्तपूरवक होता है तथापि वाल. 
कके अज्ञान दोनेखे हित व अहित भाक होने वपापवपु- 
ण्यका देतु नदीं हता ॥ ११॥ 


५.५ तः 
तथा दग्धस्य विस्फोटन ॥ १२॥ 

गैस्दी दग्ध ८ जके वा जाये )का कम षिस्फो- 
ठन (फूटनेमे ॥१२॥ 

ससे पूर्वी वाटकके कर्मको कदा है कि) पाप व पुण्यका 
हैव॒ नर हौता तरी जिसके घरमे किसी आततायी 
आग ठगादिया दै, उस आगते जठते ष शरीरम फफडा शू 
मेके समयम जाववायीसे नरायागया जे कर्म किसी पशा 
रसे उस भतेतायीके वधक्ते लिये करै वा उससे आतता 
यीको वध करे पह उस दग्ध (जलायेहये )का कमं पापका 
हेतु महीं दता, न पुण्यका हेतु दता है, वयोकि देखा काः 
गथा है कि, जाततायीके वधम दोष नहीं है. माग ठमानेवाः- 
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छे, चिप देनेवाङे, दधियारसे भारनेवाङे, धन चोरारेनेवाऊे, 
वखात्कारसे ( जवरदस्तीसे ) सखी छीनठेनेवारे व सतवा 
जमीन-छीन ठेनेवाठे यष्ट छह आततायी कदङते हं. अथवा 
साधारण यही अर्थं सूव्रका यण किया जासकसाहै कि, दग्ध 
(जलेहुये का कमै जो आगते जरते च शरीर ूटनेमे अ- 
थात्‌, पूरटने व जछनेके समयमे व्याङ्ुरतासे कर चरण आ- 
दिसे करता दै वह्‌ भरयत्त व इच्छासे न होनेसे पाप च पुण्य 
कारु नहीं होता ॥ ९२॥ 


४४८५५ 
ग्रय्लामावे प्रसुप्तस्य चख्नम्‌ ॥१३॥ 
मयल्के जभावमे ( न होनेमे >) प्रसुप्र (सुपुष्फेका 
चरनकम होता है ॥ १३॥ 
जो यह संशय हो फि, विना प्रयत्न कर्म कैसे होसकता हे 
ससे यह दृष्टान्त दिया हे कि, जो प्रस्त दै अर्थात्‌ अच्छी 
तरे सोयाहुवा संपुक्षभवरथाको प्रा है उस्फे अं्गोका 
सोतेहुयेमं चना विना प्रयलके होता है, इससे सवत्र परयरन 
ही केका देतु नदीं है॥ १२॥ 
तृणे कमं वायुसंयोगात्‌ ॥ १४॥ 
वायुके संयोगसे तृणमे कम रोता है ॥ १४१ 
हारीरके कृ्मका वणन करके अच अन्यक्मैका वर्णन फ- 
तेष. यथा दणमें कम॑ वायुके संयोगसे येता दै यह एक 
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उपटक्षणमान्न है, रेसषी दृक्ष श्राडी आदिमे जानना 
चाद्िवे ॥ १३॥ 


मणिगमनं सुच्ययिदपणमश्ण्कार 
ण्‌ ॥ १५॥ 


मणिके चलने ब सूजिओके सरकने वा सन्मुख 
चलने अहृष्ट (अज्ञात ) कारण हे ॥ १५॥ 

मणिके चटनेकः वर्णन पूर्वदीकाकारोनि यह फियारैकि 
जलसे पणे सुवणं आदिक पात्र जिनमें चोरी पत्ता ठगाः 
नेके किये प्रयोग कियाजाता है, मणि कटेजाते देसे पानम 
मन्न पठनेवाखा प्रयोग करता दै. मघे सामरयसे वह जहां 
श्रीका धन होता है उधर चरता है, जिस स्थानम घोरीका 
धन होतार वहां पटुचकर स्थिर दता है, अथवा जौ चोरके 
पास जानेका प्रयोग कियाजाता ह तो चोरके पास जाकर 
स्थिर दता ३, ेसे मणिपात्रके चटनेमे अष्ट ( अक्ता) 
कारण दै; इसमे धनके खामीक्ा सुत व चरका दुष्कृत 
निमित्तकारण व मणि (उक्तपात्न) समवायिक्ारण टना 
अदुमित होवा है, रेसदी चुम्बके समीप लेने सूलिजफि 
अर्धात्‌ सोहे शरखाकोके चुम्यकके सन्मुख चठनेपें अदर 
कारण है. मणिगसनका अथा यह अर्थं यहण कियाजाय 
कि) मणिके पातत रा सन्धुख चना मणिगमने हं तो धरणः 
फान्तमणगिसे आकर्षित हों दण इतके सन्मुख वदते £, च~ 
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णाके इस मणिगमन (मणिके पास जानेन अह कारण रै, 
अथवा आचार्ये ठेलसे यद्‌ निश्चय करना चाद्ये क्रि, 
कोई मणि देसी होगी जो किसी पदार्थसे आक्षित दोनेसे 
चुम्बकके सन्मुख खोक शखाकोके चरनेफे समाने चरती 
होगी उसके गमने अष्ट कारण है, पेसदी अभ्चिके ऊपरके 
तरफ चछनेमे वायुके तिरछा वनेम दृिकी आदिमे परमा- 
णओं करम दोनेमे अदृष्ट कारण समुञ्चना चारिये ॥ १९ ॥ 


_ इपावयुगपत्संयोगविशेणाः कमौन्य- 
त्वे हेतुः ॥ १६ ॥ 


अनेक एकसाथ न होनेवाङे संयोगविशेष 
वाणम कर्मैके अन्य होनेमे हेतु है ॥ १६ ॥ 

चङायेहुये वाणमें प्रथम करमकी उप्पत्ति होती दै, किर 
घनुपते विभाग) फिर पू्देशके संयोगका नाश व अन्यसं- 
योग अर्थात्‌ उत्तरदेशफा संयोग दोता है, उत्तरसंयोगसे प्र- 
थम कर्मका नाश होता है, पिर प्रेरणा स॑स्कारसे उन्न वेगसे 
जानम सटी अनेक पू पूथदेशोके संमोगते विभाग च उ- 
त्तर उत्तरदेशोक संयोग दोनेसे अनेक संयोग एकक उत्तर 
एक द्योते जाते हं, अनेक पूय दे शोके संयोगके विभाग व 
उत्तरदेशके संयोग टोनेमे अनेक कर्म रोना भी प्रत्येक द्‌- 
शान्तरमें विदित दोता ह. जयतक संस्कार न रदनेपे पृथि 
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सीमं बाणकर पतन नदीं होता वा देवार आदे सेकनेबाठे द 
व्यँ संयोग नहीं होता तवतक कर्मसंतान चखाजाता है, इ- 
सते वाणहीसे उत्त अर्थात्‌ बाणहीकी गतित्े उखल्न ए 
क्तपरफारसे एकसाथ न टोनेवाठे संयोगविशेष कर्मके अन्य 

कः अथौतू अनेक दोनेके देतु होते रै. व पू भूं कमेक 
नाशक होते है, देसे याणसे उस हुये एकसाय न दोनेवाठे 
संयोरगोको संयोगविशेष कहा दै, क्योकि जव चखानेवाठा ` 
याणको धद्धपमें धारण करता टै तव वाणका संयोग धतु 
पसे व धञुप व बाणके साथ चठानेवाखेके हाथ व दों 
दहा्थोकी अंगुकियोका सयोग नेते अनेके संयोग एकः 
साथ होते है, ओर यद संयोग कर्मनारके नदं सतै, कर्म 
उलादक होते दै इसके वाणे जो एक एक संयोगके नाश 
होनेषर उन संयोगि न्यक अन्य अन्य उत्तरसंयोग 
हते ह वह एकसाथ न रोनेदाठे संयोगषिरेप नानाम 
हौनेके देतु वा पापक उक्त प्रकाररे रोते हं इसी आशयको 
संदेह न रदनेके दिये अगर सूत्रम सूत्रकारने आपदी श्ट 
चर्णन करिया दहै ॥ १६॥ 


नोदनादावमिपोः कमं तत्कम॑कारि 


ताच संस्काराुत्तरं तथोत्तरयुत्तरं च 9७ 
साणका आद्य (आदिमे इवा ) कमे नोदनते 
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भेरणासते) होता है व आद्यकमैसे कराये गये वा- 
णते हये बेगरूप संस्कारसे उततरक ततथा एक 
एकसे उत्तरकम होता हे, जयौत्‌ आदिकसेके का- 
“रण (देतु )से इये बाणके (कम) वेगरूप संस्कारसे 
उत्तर उत्तर कमं दोते हैँ ॥ १७ ॥ 
मलुप्यपरयत्न धप ली चनेसे येरित बाणमें प्रथम कर्मं 
होता है, उस कम वाणे बेगरूपं जो संस्कार दोता दै षह 
असमवायिकारण, बाण समवायिकारण, च प्रेरणायिरेष नि- 
मित्तकारण होता है. संस्कार रहनेतक जवतक गुरुत्वसे 
बाण पतिते नदी होता, एकके पश्चात्‌ एक उत्तर उत्तरदेशष्म 
कर्मसन्तान उन्न होते जाता रै, याणे तीतरगमन व मन्द- 
गमन व दूर ब निकट जनमे नोदना(प्ररणा )का तीतर व 
मस्द्‌ दोना कारण है ॥ १७॥ 
` संस्काराभावे यस्लात्पतनम्‌ ॥ १८॥ 
संस्कारके अभावमे (न होनेमे ) गुरुतसे पतन 
होता हे ॥ १४॥ 
जव नोदनके संस्कारका अभाव होता दै तव गुरत्वसे 
याण गिरपडता रै, कोई समयमे नोदनसंस्कार दोनेषर 
भी जब देवार वा अन्य किसी पदार्थकी रोक दोजाती है 
सब वेग घा गमनकर्मका अभाव होजाता दै, परन्तु संस्कारम 
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अभाव होनेषर विनारोकके पठन दता है, जबक संस्कार 
रहता है, पतने नहीं हत्य अर्थात्‌ नहीं गिरता ॥ १८ ॥ 
इति श्रीवेश्ेषिकदरने पचमाध्याये - 
अथममाहिकं । 
अथ दहितीयाहििकप्रारंभः । 
„ नोदनामिधातात्‌ संदुक्तसंयोगाच ट 
[थत्या कर्म ॥9॥ 
भररणासे अभिषातसे, संयुक्तसंयोगसे, प्रथिवीरमे 
( एथिवी कार्यद्रव्यमें ) कर्म होता है ॥ १ ॥ 
परथिवीमें अर्थात्‌ पृथिवी कारणजन्य कार्यं पदाथ 
करं प्ेरणासे कदी धातसे करी- संयुक्तसंयोगतसे क्म॑होता 
हे, यथा वांस आदिमं कदी अश्च मेरणसे कम उत्पन्न दता 
है, कीं कुठारके धातसे होता है ब घोडे आदि संयुक्ताकी 
रस्सीके संयोगसे रथम कर्म हेता दै इत्यादि ॥ १ ॥ 
हि ॐ [3 
तदिरैपेणादृष्टकारितम्‌ ॥ २ ॥ 
उनके विशेषते ( भदस ) इये कर्म॑ जदणएटकार- 


णते रीता दहै॥२॥ 
उनके उक्त प्रेरणाभादिकोि दशेष ( मेद )सहित इये 
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कर्मं अर्थात्‌ उनरे भिन्न कम॑ जो होते है वह अदषटकार- 
णते होते ह. यथा भूकम्प आदि, भकम्पमं जिन जीवको 
सुख क दुःख होता है उनका अदृष्ट ( संस्कार ) जसाधा- 
रण कारण व अन्य देतुविदोप कम्प दोनेका साधारण का- 
रण होता है ॥ २॥ 


$. 9 भ 
अपा संयागाभावि यरुत्वात्‌ परतनम्‌ ॥२॥ 
संयोगके अभावमे (न रहनेमे ) गुरुवसे ज- 
लोका पतन होताहे॥ ३५ 
एृथिवीद्व्यके कर्मकी वर्णन करके अथ द्रनद्गव्य (ष- 
हनेवाङे दन्य ) जख्के कर्मवर्णनमें यह कहा है कि, जलका 
अर्थात्‌ वपणरूप जङका जो पृथिवीम परतन (गिरना) 
होता हे बह मेधोकि संयोगके अभावत्ते गुरत्वत्ते होता है, 
अर्थात्‌ जख्के अणुओके संयोगमे समुद्पयरूप स्थूटका्- 
स्वरूप भेष दोते ६, च चिन्दु वा धारारूपसे जो जर एथि- 
वीमे गिरता है कद मेर्पोका अवयवरूप अनुमानसे सिद्ध 
दता दै- जब कारणयिज्धेपसे अर्थात्‌ द्यकी किरणोकी ग- 
रभीविेपसे मेधके जररूप अवयर्वोका विभाग होता है 
च गुरुत्वसे वायुके आधारे सुक नदी सक्ता तथ जठ्के 
बिन्दुः धृथिवीमं गिरते ई, अर्थात्‌ भयम जख्कै कार्यरूप 
स्थूल मेध वायुधिक्ेपके आधारम रहते दै. कारणयिञञेपते 
अधिक गुर दोनेसे वायुके रोकर्मँ न रहस्कनेसे व मेर्थोका 
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विभाग होनैसे मेर्घोका अवयवरूप जर प्रथिवी गिरता 
हे, यह अभिप्राय दै॥३॥ 


द्रवत्वात्‌ स्वन्दनम्‌॥ ४॥ 
जलके उवलसे ८ पता होनेसे ) वहनाः ' होता 
है अथौत्‌ वहता हे ॥ ४॥ 
अलके बिन्दु जो पृथिवीम गिरते दै उनेके पसरसे 
योगसे अवयवीरूप धाया वा प्रवाह वहता है, बहकर दूर 
देश्ष महानद समुद्र आदिमं जाताहे, देसा जल्के द्रवः 
व्य होने बहनेकै खभावसे होता है, अधात्‌ दव्यद्रवयका 
स्वभावदही वहना है इससे वहता ह ॥ ४ ॥ 
नाख्यो वायुसंयोगादारोहणम्‌ ॥ ५॥ 
नाडी (सूर्यकी किरणे ) वादके संयोगे जरुके 
आरोहण ( उपर चढने को कराती है ॥ ५॥ 
सूर्यकी किरणै बायुके संयोगसे जरके आरोहणको क. 
राती है अर्थात्‌ जख जो आरोहण करता है ( आकाशकी 
उपर जाता दै ) यहं सूर्यकी किरणै कराती है. फराती 
यह्‌ सूत्रम शेप है. जठक्व्दकी अदुद्त्ति पूरवषूद्रते चटी 
आती है. तात्पर्य यह दै कि, वायुके संयोगसे सूर्यकी किरः 
से जल उप्रको चदता है, जले आरोहणे सूर्यकी 
किरणे कारण होती है 1 ५॥ 


{ १८९ ] 


नोदनापीडनात्‌ संयुक्तसंयोगाच ॥ ६॥ 
नोदनसे पीडनसे ( धात्तसे ) व संयुक्तसंयोगतसे ॥६ ॥ 

अर्स जल कैसे उपरको डता है, गुरुत्यसे उस्का प- 
तन क्यों नदीं दौता यह विक्ञापन (जनने) स्यि यह 
कदा है फि, नोदन अभिधात ब संयुक्तसंयोगसे जर च- 
परो जाता हे, अर्थात्‌ वायक प्रेरण वक व धतिसे व वायु 
संयुक्तं किरणैकि संयोगसे वायुद्धारा जख उपरको जाता है. 
किरणोकी गरमीसे प्रथम जटके अणु सृष्ष्म होकर कैक 
जानेसे जक पतखा घा सुक्ष्म व दखका होता है) उसके प- 
श्चातू वायु भरण व घाततसे उपरको चढता दै. यधा यद 
अ्ल्क्ष होता है क्रि) जन किसी परतरे अशिके उपर जठ 
रक्खा जाता है तव अभ्िकी उष्णता (गरमी )से जर ह- 
उका व पतखा वाफरूप हदो जाता है, व वायुके प्रेरण थ 
घातसे टरकापनसे पत्तित नहीं होता व उपरको चढता है, 
गरमीक्ता गुण पता व हखका करनेका दै, व शरीतका गुण 
जमाने व स्थूक करनेका है, सीसे जठ गरमीको पाकर 
वाफारूष होता दे घ शीतसे जमकर वरफरूपं हौ जाता हे. 
गरमी च श्रीत कारणान्तर होनेसे वाफ य वरफरूप कार्या- 
न्तर होते है. किर्णोकी गरमीसे जव जट हका व सृष्ष्म- 
रूप दता है तच चायुके नोदनं घ॒ धातसे उपरक्नो चठता 
हव किरर्णोसे आकावितमी होता है, इससे जल्फे चदने्मे 
किरणोका कारण वणेन किया है ॥ ६॥ 
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द्रवत्व रुक जाता हैव जरु ओला चा बरफरूप हो प्र- 
, धिवीरमे गिरता है, ओर गर्मी पाकर फिर पिघठकर ज~ 
खूप हो. जाता है, छेसा सूच्रका अर्थं टीकाकारोने छिखा है, 
वे साधारण सून्रके अर्थसे जखके जमने व पिधरनेका हेतु 
तेजका सयोगदी ज्ञात दोता है, परन्तु यद प्रव्यक्षसे विरुद्ध 
है, प्योकि जट शीत हनम जमता हे, तेजके संयोगे ग- 
रमीसे कभी जमना प्रत्यक्ष नदीं होता. पिघरनेका कारण 
विदोपतेज वा अच्निदहै क्पोकि अधिके संयोगसे मोम 
अदि वे प्रवर तेजसे रांगा सुवर्णं आदि धातु पिधठ नते 
दै. जकका तेजसे जमना ययपि प्रयक्षसे विपरीत विदित 
होता रै तथापि अमेहये जट (रफ )को पयार व क~ 
म्बरर्मे रुपेट व सन्दूकमें बन्दकर गरम वस्तु च स्थानम 
रखते ह तव जमाहवा वना रहता है, इससे तथा पिध॒रा- 
हवा शरा व नमक तेजसे जमनेसे घ महात्मा सूत्रकारैः 
चचनसे दिव्यतेज ( आकाञ्चका तेजविदोष `क संयोगसे 
अघस्थाविशेषमे पिषरे हमे शोरा आदि व दधसे खौवा 
च पके रस्से गुड ने आदिके समान जख्के भी जम- 
नेफा अनुमान रोता है, अथवा पूर्वसूत्रे अदृणटकारणसे 
दोनेकी अनुदृत्ति ग्रहण करनेसे सूत्रका यह अर्थं युक्त व 
स्वीकारे योग्य हो सक्ता है कि; जर्छका संघात्त (जमना) 
अदष्टकारणसे ओर पिवठना तेजके संयोगसे होता दै. 
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तात्प य ह कि, आकाशे जर जमकर ओरर्प रो 
पृथियीमें गिरते ह. जमनेका कारण देन्यरनिपम दृष्ट स हो. 
नेसे जका जमना अदृष्टकारणते कदा है च पिघृठनेका 
कारण तेलका संयोग कषा है, चशचब्दसूत्रमे जिनका अर्थं 
ओर दै। पिघठनेका हेतु तेजका संयोग अद्से भिन्न दूसरा 
सूचितं करनेके च्वि रक्खा है ॥ ८ ॥ 


ततर विस्प्र्जुरिष्गम्‌ ॥ ९ ॥ 
तिनर्म घोर गरज लिङ्ग ( चिद्भ ) हे ॥ ९॥ 


तिनमें ( आकाशके जमे बा कठिन हये जले) दिवय- 
तेज ( आकारके तेज क्रे संयोग होनेका गरज ठिद्धरै 
अर्थात्‌ विज्गुटी तेजरूपका अव्यस्त प्रकाश होना प्रक्ष 
दोत्ता, है, उसके पशात गरजनेका घोर शब्द होना प्रत्यक्ष 
दोता है इससे यह अनुमान होता है कि, जमकर पिण्ड 
रूप हयै जटसूप मेरधोमे ईश्वर -नियमविशेषसे तेजका प्रवेश 
होता है, उस दिव्यतेज ( सूर्यके किरणों वा वियुततके तेज ) 
क्री गरमीसे भिन्ने > मेयो अवयव दोनेर्म कूटनेसे घोर 
श्षष्यं होता है घ श्सीसे ओला उतपन्न होते ई ॥ ९ ॥ 


वैदिकं च॥१०॥ 


वैदिकमभीदहे\॥१०१ 
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वैदिक भी है अर्थात्‌ यह चेदपरमाणसे भी सिद्धै भ- 
थात्‌ वेदम भी वणित है ॥ १०॥ 
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जलेकिः संयोगसे व मेधकेः विभागसे ॥ ११॥ 

वायुके साथ जरुका संयोग होतेसे अर्थात्‌ धायुके साथ 
घातरूप संयोग दहोनेते च मेधसे विभाग होनेसे गरजनेका 
शब्द्‌ दोतता दै. यद्यपि यद्‌ अर्थं दीकाकाररोनि टिखा दै परन्तु 
वायुके संयोग वा घातका अथं कट्पनामात्र है. तेजका सं- 
योग पूवम कद्ागया दै, इससे पूवसम्बन्धसे पेखा अर्थ य- 
हण करना युक्त है कि, तेजके साथ जलका संयोग होनेसे 
अर्थात्‌ दिव्यतेजका मेधे प्रवेश करनेरूप संयोग होनेसे च 
उस प्रय तेजसे मेघां बा मेधका अवयवरूप जढका मेधां 
चा सेधसे विभाग होनेसे गरजनेका शब्द दोता दै. वायुस 
हित तेजका संयोग वा घात अनुमानसे वा अन्य प्रमाणसे 
स्वीकार करना उत्तम हे, वर्योकि वैदका प्रमाण जो पूर्सू- 
चरमे कदा ह वह भी इसी अर्भका पु्टकारक भिता है, प 
रन्तु विसार होनेके विचारसे अधिक नदीं छिलागया, सं 
शषेपसे सुचि कर दिया है ॥ ११ ॥ 


प्रथिवीकमैणा तेजःकमे वायुकमं च 
व्याख्यातम्‌ ॥ १२१ 


प° १३ 
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प्रथिवीकर्मसे अर्यात्‌ पृथिवीकर्मके समान तेः 
जका कमं व वायुका करम व्याख्यात है ॥ १२ ॥ 
यथा एथिवीकम भूकंपे अद्वन्‌ आस्माका ' संवग 
कारण कहागया है, देसी आकस्मिक अभ्रिसे दिशादाहे 
होना ब वृक्ष आदिका गिरानेवाङा आति भ्रवठ वायुका च. 
ठना कर्म जो दोता है, उसमे भी परथिदीके कर्मके समान 
अद्वान्‌ आत्माका संयोग कारण हौता है, अर्थात्‌ जिन 
आत्माओं( जीवो )की हानि होती हैव दुःख होता), उः 
नके अदृ्टका सम्बन्ध होता है \। १२॥ 
अ्रेरूर्ध्वं चलनं वायोस्तियंक्पवनम- 
णरूलां मनसश्चाचकमादृष्टकारितिम्‌॥१२॥ 
अ्चिकी ञवालाक्रा उपरको उठना वायुका ति- 
रधा बहना जणुजंका व मनका जाद्यकम (खृषटिकी 
आदिमे इवा कर्म ) अदष्टकारणसे होता है ॥१३॥ 
खशिकी अदिमे उखक्तिकर्मम नोदन (मरणा ) घ अभिः 
धात आदिके अभावं अदषटवान्‌ भत्साका संयोगही अ- 
समवायिकारणं है, अर्थात्‌ आदिमे अनिका उर््वल्वटम,. 


चायुका तिर्यैगगमन व परमाणुओं व मन्म कर्म अदृटकास 
णते होता है. अन्य वर्षमा अच्चि व वायुके ज्वलन व गमन 
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अथात्‌ वेग व वहने आदि कर्मने द्टकारणं विदित होता 
है. अहृष्टकारणकी कल्पना करनेकी आवदयकता नहीं है १३ 


हस्तक्मणा मनसः कमं व्याख्या- 
तम्र ॥१९॥ 

हाणके कर्मसे अधौत दायके कर्मके समान म- 
नका कर्म व्याख्यात हे 1 १४॥ 


जैसे ुसलके उत्क्षेपण आदि हस्तक प्रयलनवान्‌ आ. 
स्माके संयोगसे होता दै घ उसमे प्रयत्नवान्‌ आत्माका सं 
योग असमबायिक्रारण होता दै, एेसही अभिमत विषय ग्र- 
हणकरनेवारी इन्द्रियं सन्निकर्पके अथं जो मनका कर्म 
होता है वह प्रयव्तबान्‌. आरमाके संयोगसे होता है, उसमें प्रय- 
लवान्‌ आत्माका संयोग अस्तमवायिकारण है. यथ्पि मन 
इन्द्रिय साक्षात्‌ भयलका विपय नदीं है, तथापि मनकी ठे- 
जानेवारी नाडिर्योमें प्रयत्तसे क्म नेसे मनम कर्म षसन्न 
होना विचारा चा अनुमान करना चादिये. नाडियोका 
वचा (खार ) इन्द्रियसे ्राह्य दोना माननेके योग्य है. 
अन्यथा एकदेश वा अवयवकी स्वचामे स्यश्च होनेसे सव 
शरीरे विषआदिका व्याप्त टौना च सुखद पदार्थे एकदे- 
शमे सशं होनेसे अन्य इन्द्रियम पिकार दोना सव शरीरे 
सुख होना आदि संभव न दोवै ॥ १४॥ 


{ ९६ ॥ 


त्मिन्द्रियमनो ४.१ £ र ४० 
आत्मेन्दरियमनोथंसनिकषात्सुंखटुःसे॥ 
आता, इद्धि, मन व अथेके सनिकर्पैसे सखव 
दुःख होते देँ ॥ १५॥ 
सुख दुःख एक उपरक्षणमात्र है, सदी ज्ञान प्रयत 
आदिमी जानना चाहिये. मनका वियु होना पूर्वही खण्डः 
न कर दियागया है. युगपत्‌ ज्ञानका न होना मनका ठक्षण 
कहा गया दै, इसीसे मनके संयोगसे एक एक इन्द्रियः 
विशेषसे एक एके विप्रयविशेपका शयन होता है. जो मनके 
क्मसे मनका संयोग इन्द्रिये साथ न हवै तौ सुखदुः 
खका क्ञान न होवे, अर्थाव्‌ पेसा बोध न हवै कि) 
शिरे पीडा ह, मेरे पदम सुख ह इत्यादि, यद्यपि मनके 
सज्निकपके अर्थानि क्ष वितेए गुण आत्माके दे परन्तु सुख 
दःखकाश्पिक सम्बन्ध शरीरके सो वयवहारमें पाये जानेस 


विङेप वणन किया ह ॥ १९॥ 
तदनारम्भ आत्मस्थे मनसि ररीरः 
स्य टुःखामवेः स्यामः ॥ १६ ॥ 
आमास खिर हुये मनमे उसका आरम्भ (म- 
नके कर्म॑का जासम्भ) न होना शरीरके दुःखका 
अभाव शना संयोग (योम) हे १६१ 
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इस शंकानिवारणके छियि कि मन चंचर्सभाव दै, 
इसका रुकना संभव नहीं है, इससे योग संभव नहीं है 
विना मोग आर्माका साक्षाकरार होना संभव नहीं है 
विना आत्मके साक्षात्कार इये सोश् होना संभव न होनेसे 
यह मननशासर निष्फल है. सूत्रमे यह कदा है कि, आ- 
स्मा्मे स्थित जो मन दै उसमे मनके कर्मका आरम्भन 
होनेरै अर्थात्‌ मनके कर्मकी उत्पत्ति न दोनेसे शरीरके 
वु\खकां अभाव होता दै, एसा मनका आत्मामात्नमे स्थिर 
होना जिसमें दुःखका अभाव हो जाता है, संयोग (योग) 
है, अर्थात्‌ जव मन आत्मामे स्थित हो निश्चङ हो जाता है 
य सके कर्मकी उत्पत्तिका नाश होता है, तेव शरीरके 
दुःखका अभाव होता है, रसे मनके स्थिर दोनेको जिस्म 
दुःखक्रा अभाव होता है, योग कते है, इसके अनन्तर 
आरमाके साक्षात्कार होनेसे मिथ्या न्ञानके नाश दोनेते 
सक्ति होती है इससे मननशाख निप्फर नर्द ३ ॥ १६॥ 


अपस्पणयपसपेणमरितपीतसंयोगाः 
कायौन्तरसंयोगाश्चेत्यरष्टकारितानि१७ 


देदसे मनका निकलना व देहर्मे पवेश करना खा- 
हुये च पियेहुयेकेः साथ संयोग व अन्य कार्योकि सं- 


{ १९८} 
योग अदष्टसे करायेगये होते है अर्थात्‌ अदष्टकारणसे 


होति ह ॥ १७ ॥ 

भरणअवसथामे देदसे मनका निकङना चं देहं उयते 
निमे देहमे प्रवेश करना च खाये पिये हुये अन्न जल आदि- 
कोकते साथ संयोग व कार्यान्तर अर्थात्‌ इन्दि व प्राण 
आदिक संयोग अदृ्टकारणतते होते ह! इनमे अदृष्टवान्‌ 
आत्माक्रा संयोग असमवायिकारण दै ॥ १७॥ 


तदभवे संयोगामावोऽप्राुमौवश्च मोक्ष 

उसके अभावर्भे संयोगका अभाव व प्रादुर्भाव 
(मकटता) न होना मोक्ष हे ॥ १६ ॥ 

उसके ( ू्जन्मके कर्मफलस्य अदष्टके) अभाव होनैः 
पर संचित व प्रारण्य फमेकि कषय दोनेपर संयोगक्ना अभाव 
अर्थात्‌ देदपवाह सम्बन्थका नाद होना व प्रावुर्माव न 
होमा अथात्‌ दुःकी उत्ति घा प्रकटता ज होमा मोक्ष दै. 
अभिमाय यह है कि, आताको साक्षात्‌ ररनेसे संचित क 
मकि नाक होने, च मोगसे मारन्धके क्षय दोनेमे श्षरीरकी 
उसत्तिका अभाव हता दै. शदीरकी उसत्तिके अर्थात्‌ 
अल्पके अमायसे दुःखका प्रादुरभीव नहीं होता, दुरलक्ा 
अत्यन्त अभाव होना यही मोक्ष है ॥ ९८ ॥ 
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द्रन्ययणकमेनिष्पत्तिेधम्यादभाव- 
स्तम्रः ॥ १९॥ 

द्वव्य गुण कर्मके सिद्धान्ते विरद्वधमम॑दोनेसे 
तम अभाव हे ॥ १९ ॥ 


तमर्मे चङनेका श्म दीनेसे तमके द्रव्य दोनेका शनम 
होता है इस संश्चयनिवारणके स्यि य कहा हे कि, द्रव्य 
गुण व कर्मके विरुद्धधरम दोनेसे तम अभाव है, अ्थत्‌ तम 
द्व्य नष दै. केवर प्रकाशका अभाव दै. अब विनेषर वर्णन 
इसका यह है कि) भ्रकादाके फेरनेमे तममे चलना कर्म ज्ञात 
होता दै इससे जो यह संशयद्ो कि, तमभीद्व्यदहैतो 
कर्मके जो कारण प्रय नोदन जभिषात गुरुत्व द्ववत्व संस्कार 
द, थह तममे विदिते नहीं शेते, इससे तममे कर्म नदीं ३, 
न तम द्रव्य है, प्रत्यक्ष द्रव्योकीं षत्पत्ति स्पर्शवान्‌ द्रव्यो 
अधीन है व स्दीवान्‌ दोता दै. तममे खश नहीं दोता 
इससे तम द्रव्य नहीं दै, जो यदङ्हा जायकि ओ द्रव्य 
भ्रत्यक्ष चा रूपवान्‌ है उसमे स्पदौ अवदय रोता है, इसे 
मीटरूपवान्‌ दव्य तममे खश है परन्तु अति न्यून दौनेसे 
जातत नहीं होता तो विना ज्ञात ह्ये व अन्य देवुसे सिद्ध 
हुये होना भमाण नदीं दोसक्ता, जो यद का जाय कि, 
शथियी आदि स्थूर द्रव्यते खं दोना माननेकीं जावदय- 
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कता है. तम यह नबद्रव्योसे विलक्षण अधिक दशम द्रवयष् 
इसमे ख्च॑होनेकी आवदयकता नकं है तो, यह मानना 
यथार्थ नहीं है. नबद्रव्यसे अधिक कहना मात्र हैत नहीं 
हो सक्ता. जो यह जाश॑का हौ कि, जैसे रस गन्ध खश्च सूप- 
रहित शब्दः विरेषगुणवाला आकाच्च है देसदी नीकरूपवितेष 
शुणनाखा तम दशस न्य है तौ यद श्रममात्र दै, क्योकि 
रूपवान्‌ द्रव्य पदा्धोकि विरुद्ध दै, अन्य रूपवान्‌ पदार्थ बाह्यं 
प्रकाशवान्‌ पदार्थके भकाशसे परयक्ष दोते है, तम भरकाशके 
न होने प्रलक्ष द्योता है, व जहां प्रकाशकी भासि होती है 
वहां तमका अभाव होत्रा दै इससे तम द्व्य नदीं है, प्रका- 
शका.अभावमात्र है॥ १९॥ 
तेजसौ द्रव्यान्तरेणावरणाच ॥ २०॥ 
तेजका अन्य द्रव्यसे जाचरण होनेतते भी ॥ २०॥ 
जो यह संशय द्ौकिजो तम द्रव्य नदींहै तो उस्म 
चलनेकी अतीति क्यों द्यती है, इसका उत्तर यहटैकि) | 


~~ _._. „ 


भन्य द्रव्यसे तेजका आवरण होनेसे घ उस द्रव्यके चरमेसे 
तममे चठनेकी भरतीति दतती है, अर्थात्‌ जव किसी उव्यसे 
तेज जआबरणको प्राक्च होता है उसके चरनेमे उसकी 
छायाका पू्वदेशके छोडने व उत्तरदेदमे जानेसे तमर्मे | 
, सरूप गमनका बोध होता है, इसीतरह प्रकादासे 
\ समक हते जने अर्थाव्‌ क्रमसे योडे थोडे देश्से निदृत |} 
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हते जानेमे समुश्चना चाये. इससे तममे गति नदीं दै 
तम केवर तेजका अभाव ह ॥ २० 1 


दिक्षासकाश्चं च कियावदैधम्यांनिः 
ष्कियाणि ॥ २११ 
दिशा, काङ-च आकाश कियाचान्‌ द्र्व्योसे वि- 
रुदठधर्मैबाले होने क्रियारहित है ॥ २१ ॥ 
जो द्रव्य क्रियावानहै वह मूसिमान्‌ईै, सतिमानोसे विरुद्ध 
अमूतिमान्‌ दिश्षा, काड च आका क्रियारहित है. चशब्द 
जो मूलसूत्र दै वह दिशा आदिते अधिक आत्माकै ग्रहणके 
दिये रक्तप दै, अर्थात्‌ त्मा भी स्वभावसे क्रियारहित है २१ 
एतेन कमणि णाश व्याख्याताः? 
` इसीसे ज्यात्‌ रेसही कम च गुण व्याख्यात हे 
पूरयोक्त दिश्ञा कार व आकाक्षके समान अमूतिमान्‌ 
शुणकर्मकोभी क्रियारदित व्याख्यात ( वर्णन कियेगये ) स~ 
युश्चना चाहिये ॥ २२ # 
निष्कियाणां समवायः कर्मभ्यो नि- 
पिद्धः ॥ २३॥ 
ˆ कियाररितेका ( क्रियारहितपदार्थौका ) सम- 
चाय करमते निषिद्ध ( निपेधकियागया ) हे ॥२३॥ 
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जो यह संशय ष्टो ङि, जो गुणव करम क्षियारदिव द 
तो गुण व कर्मके साथ द्रव्यका संयोगकैसे होसक्ता है) संयो- 
गसे सम्बन्ध संभव है, संयोग कर्मअधीन है तो उत्तर यह दै 
ङि, क्रियारहित गुण कर्मोकिा समवायही सम्बन्धं है, समवा- 
यक्तमंसि निषिद्ध हे अर्थात्‌ करमसे रदित वा भिन्न ह, उस 

सम्बन्धक उसत्तिदी नही है, कर्मं भधीनता ते दूर है।२३॥ 


कारणं त्वस्षसगायिनो शणाः ॥ २९॥ 

परन्तु गुण असमवायिकारण है ॥ २४॥ 
जो यण अमू ( मूतिरदित ) होनेसे कर्मे समवायि 
कारण नहीं ह ठौ गुणेति गुण व कर्मं कैसे उतपक्न होते ६, 
क्योकि विना समबायिकोरण कारण होना संभव नहीं होता 
इस शंकाकै निषारणके खिये यह कदा दै कि, युण ससमवाधि- 
कारण है, समवायि रहीं ह कि कर्मके आधार दोषै, अत 
मवायिकारणता कहीं एकी अर्थम कार्यके साथ समवाये 
है, यथा आत्मा व मनके संयोगकी आत्मके विकशेष- 
“व संयोग विभाग व शन्त शब्दम ओर कदी 
९ कारणक साथ समवायसे तती है यथा कपाल 
आदिर्कोकी धट आदिके रूप आदिकोपे॥२४॥ 


, ` २६॥ 


व्याख्या ` 
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जो यह संदाय हो कि पेखा बोध होने च कदे जानेसे कि 
ह कम होता है, अव कमै दोता दे) दिशा व काक भी 
कमके.समवायिकारण है, विना समवायिकारण द्ये कर्मक 
आधार न दोतते, इसके उत्तरके छिये यह कहा दकि, 
अमूति होनेसे गुरुत्व आदि गुण करके समवायिकारण नहीं 
& रेखदी अमू दिशषाभी कैका समवायिकारण नही दै. 
पिना समवायिकारण दोनेकेमी आधारा रसे द्ान्तसि 
जानी जाती दे, जैसे कुण्डे दही व वनम सिदनाद इ 
स्यादि ॥ २९ ॥ 

कारणेन काटः ॥ २६ ॥ 

कारणसे ( कारणक समान ) काल हे॥ २६॥ 

कारणके स्मान काठ क्रियारहित व्याख्यात है यहस्‌- 
चरका अर्थ है. कारणशब्दसे भावप्रधानका निदेश ह, (कथन 
ह) जैसे करयारदित भाव आधार दै चेसदी निमित्तका- 
रण दोनेते काठ कर्मका आगधारमातर दै, 
नहीं है ॥ २६॥ 


वोँदामण्डलान्तततेरदीत्याख्ययामवासिश्चीम- 
स्यरिराखातजश्रीप्रसुदयालुविरचिते प्चमाध्या- 
यस्य दितीयमादिकम्‌॥ समासश्च प्चमोऽष्यायः ५ 
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बदधिप्वां पाक्यक्तिर्वैदे ॥ १ ॥ . 

ुद्धियूर्वक वाक्यकी रचना वेदमे हे ॥ १ ॥ 
धमै अधर्म जो संसारके मूढकारण वा हेतु है उनका 
व्याख्यान इस अध्यायमे किया जाता है, धरम अधमे पिधि 
चं निपेधका वर्णने बेदर्मे दोनेसे वेदका प्रामाण्य है, वेदके 
अरमाण माननेमे बुद्धिन्नमनिवारणके दिये प्रथम सूत्रम षै. 
दके प्रमाण होनेका दतु वर्णन किया है कि, वेदम जो बः 
बरयरचना है यह बुद्धिपूर्वकं है अर्थात्‌ वक्ताके यथार्थं वा. 
क्याथ जञानपूर्वक है यह सूचक है. पेदवाभ्यसमुदायकी र 
चना परङ्ित मयुष्योफी बुद्धिस किये जानेसे विठक्षण सिद्ध 
दयेत है) क्योकि (स्वर्मकी इच्छा करनेवादय यक्त करै" १- 
लादि इष्टसाधन उपदेशम वेदवाक्य है, पेते अदृष्टफलट्का 
ज्ञान हम प्रक्रत जनको आपसे दोना विदित नदीं देता, 
क्रि इस यजन ( पूजन वा यज्ञ )ते स्वग होगा इत्यादि ई- 
ससे कोई स्वतन्त्र यथार्थं क्ञानवान्‌ स्वसिद्ध पुरुपराचचित वेद 
| यद्‌ सिद्ध होता दै, व धर्मके विधान व अधमे निषेध 
अतिपादक होनेसे बुद्धिपूर्व वाक्य वैदे है इससे वेद य- 
परथ्ानयान्‌ कृत होनेसै भरमाणके योस्य दै, घ वाक्यार्थ 
कषान वा भनयप्रमणसे उत्प ज्ञानरहिव स्वयं नित्य यथाय 
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ज्ञानंसिद्ध आस्च पुरुपसे प्रकाशित जो शब्द व चाक्य है 
उसको वेद कहते दै, यद बेदका रक्षण दै ॥ १ ॥ 


ब्राह्मणे संज्ञाकमं सिटिरिङ्गम्‌॥ २॥ 
ब्रादमणम संज्ञाकसं ( नामकरण वा नामवणैन ) 
सिद्ध रोनेका चिद हे ॥२॥ 


कऋपिन्ाद्म्णोसे वणित वेदमंत्रोकि व्याख्यानविषयक ग्रंथ 
चा ॑थांको चाहण कहते दं उसमे जो संत्ताका वर्णन ह 
अर्थात्‌ उसमे जो नामवणेन किये गये द वह वुद्धिपूर्वक 
वाक्य रोनेकी सिद्धिके लिङ (चन्द) है, क्योकि चिना 
वस्तुक ज्ञान उसके गुण व दोष वा संज्ञाविभोप वाचकशब्द 
नदीं के जासक्ते ॥ > ॥ 


बुद्धिपरवो ददातिः ॥ २॥ 


बद्धिपू्ैक दान हेअथोत्‌ दानका मतिपादन हे ३ 
चेदम जो दानका प्रतिपादन है वह वुद्धिपूरधक होनेका 


चिन्ह हे, क्योकि दानका मरतिपादन दानके इष्ट साधन क 
रने ज्ञानसे दै. तात्प यद है कि जो जिस कर्मके फठको 
जानता दै कि यह करनेसे इसका यद. फर होगा बही उ- 
सका उपदेश करता दै इससे येदम जो गोदान आदिदे- 
। नेका उपदेश करिया है व उसका फट का हे यद बुद्धिपू- 


४ 
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दिसाशब्दसे सम्पूणं निपिद्ध कर्मोका उपलक्षण दै, जो 
निषिद्ध कर्मे पवृत्त होता है बह दु है ॥ ७॥ 


भिव्याहारो ऋ प 
तस्य सममिग दोषः ॥८॥ 
उसकी संगतिसे दोष होता है ॥४॥ 
उसकी ( निषिद्ध कर्मे प्रवृत्तकी ) संगति अर्थात्‌ एक- 
साथ वा प्रास पैठकर भोजन करने सायं सोने साथ पठने 
आदिते दोप ( पाप) दौता दै, इससे दु्टकर्म करनेबारेकी. 
संगति करना उचित नदीं है यह अभिप्राय है॥ ८॥ 


६ ६८१ 
तद्दुषटे न विद्यते ॥ ९१५ 
यह अदु्टमे (जो दुष्ट नहीं है उसमे ) नदीं 
हता ॥ ९॥ 
यह्‌ ( दोप ) अदुषटमे नदीं होता अर्थाव्‌ जो अपरम 
भरदृत नहीं होता, वेदे उपदेश असार कम॑करता है, 
उसके संगसे दोप नहीं होता; ब वदी दानक्षे व श्राद्धमे 
भोजन करानेके योग्य है ।॥ ९॥ 
५ 4 
पनरविशिष्ट पत्तिः ॥ १०॥ 
फिर विशिषटमें (उमम) मद्रि होना चाहिये १० 
यद्यपि निन्दित कम करनेबाडा दानं देनेके छेषा 
श्राद्ध आदिन भोजन शरमेके सिये बोटाया भी गया द; 


{ २०९ }] 


तो मी अर्थत निमच्रित दोजानेप्र भी जो विश्चिष्ट भ- 
थात्‌ धर्मं जाचरण करनेवाठा मिखजाव तो निन्य अधर्मीको 
स्याग कृर विशिष्टांको भोजन कराना य दान देना चाहिये) च 
यह जो छिखा हैकि, निमश्चितका निरादर न करै यह उत्त- 
मही पुरुप निमध्रितके लिये समुञ्षना चाहिये. अपने घच- 
जका प्रतिपान भी उचित है इससे ङुछ निन्य निमन्नि- 
तका भी सत्कार फरदेबै तो असुचित महीं है, परन्तु दु 
दान व भोजनसे फठ नहीं होता इससे लयागना दही उत्तम 
दै, अक्ञानसे निमध्रण दहोजाय तो वचन पारनेके हेतु ऊख 
सत्कार कर देवे तो पिके अचुचित नदीं है, परन्तु विद्धान्‌ 
धर्मवान्‌ प्रास्त होनेमे ध्मवान्हीका सत्कार करना योग्य दै. 
निन्यके निरादर दोजानेपरभी कुछ दोप न" समुश्नना 
श्वादिये, क्योकि वह निरादरटीका पातर है, दान व सका 
रक्रा पात्रनहींदहै।॥ १०॥ 


रि [^ करप [+ 
समं दानं वा प्रहात्तः ॥ ११॥ 

सम वा हीनमे प्रवति हो ॥११॥ 

जव विशिष्ट अर्थात्‌ उत्तम प्राप्च न दोव तव जो अपने 
समान गुणवाके ह मथवा अपनेसे हीन दो अर्थात्‌ जपनेसें 
न्यूनयुणवाय हो परन्तु दुष्ट न हौ उनके अर्थं दान दने 
च सत्कार करनेमे भवृति दोना उवचित्त है, अर्थात्‌ उक्तं 
समया दीनको दान देना भोजन कराना व॒ उनका सङ्ग 


वै भष 
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करना उचित है, प्रतु दुटको दान देना आदि निष्कड है 
च चस्तका सङ्क त्याज्य है॥ ११7 
क (^. पिरिषएटधा [^ भका 
एतेन दीनसमविरिष्टधामिकेभ्यः प 
रस्वादान व्याख्यातम्‌ ॥ १२॥ 
इससे (इस पूचैकथनसे ) हीन सम व विशिष्ट 
धा्मिकोंसे परसे धनका अरहण व्याख्यति हे ॥ १२॥ 
पूर्वमे जैसा विशिष्ट सम व हीनकोे दान देने भदिका 
विधान किया है इसी प्रकारसे प्रति्ह भी स्रमुद्चनेके दि 
यह कषा है कि, इससे अर्थात्‌ शस पूर्वकथनसे हीन आदि 
धाभिकोंसे परसे धनका महण व्याख्यात है अर्थात्‌ व्या- 
ख्यात समुश्चना चादिये. तास्परयं यह है कि, जैसे दनि दै. 
नेमे पात्रका विचार करना उचित है पेसही परसे धनद 
ग्रहण करने महण करनेवाठेकौ विचार कर अपनेसे हीन 
खम चा विष्षेष्ट धाभिकोसे ग्रहण करना चाहिये ॥ १२॥ 


तथा विृदानां त्यागः ॥ १३॥ 
तेतही विरुदोका त्वाग है (त्याग उचित है) १३ 


सैसे धर्मवानोंको दान देने आदि व धर्मवामेि साध 
सङ्ग ब व्यवहार करनेका विधान किया है तैसही पर्मवा- 
सोते विरुद्ध दुष्ट अथारमयोके यि यह कडा है कि) षिः 
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रुद्ध ओ दु्ट अधम है उनका याग उचित है, अर्थात्‌ 
अधम्रघान्‌ दुष्टोकि साथ संगत्ति करना व दान आदि देना 
वा केना वा अन्य व्यवहार करना उाचित्त नरी है यह्‌ सब 
त्याग करना चादिये ॥ १३॥ 


न =. त्य ड 
ह्न षर्‌ त्यागः ॥ १४॥ 
हीनमें परमे ल्याग हे जथौत्‌ परमे त्याग होना 
उचित हे ॥ १४१ 
परजी दूरा है वष्ट जो अषनेसे दीन हो अर्थात्‌ जो 
दूसरा अधर्मवान्‌ अपनेसे न्यून दौ तो उसको त्याग कर. 
देना चाददिये. उसके सङधे आप पायका भागी व अधर्मे 
प्रवृत्त ने दोषै ॥ १४॥ 


समे आत्मत्यागः परत्यागो वा ॥१९॥ 

सममे आन्मायाग ( जपना त्याग) वा परका 
८ दूसरेका > त्याग उचित्त है ॥ १५॥ 

उचित है यद सूत्रम शेष है. समसामर्ध्यवारे अधर्मक्त 
साथ सङ्क होजानेमें अपना व्याग दोजाना अथवा परका 
त्याग जाना उचित है, अर्थात्‌ चाहै उरते अपना त्याग 
टोजावै अथवा अपनेसे उसक? त्याग होजायै अर्थात्‌ किसी 
प्रकार यल्तसे उसके सद्धते आपको अङग करटेवै वा करा- 
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ठेवै कि दूसराही त्याग देवै, अथवा हौसक्के तो उक्तको भ- 
पने सङ्से अरुग करदेवे. दोरमेसे एक करना उचित है, प 
दन्तु दुष्टका संप्र करना व परापमे रिक्ठ होना. उचित 
नदी हे ॥ १९॥ 


विशिष्टे आत्मत्याग इति ॥ १६॥ ` 
विशिष्टे आत्मत्याग (अपना त्याग उचित है१६ 


विद्म अर्थात्‌ जो अपनेसे प्रवर वा अधिकदहोतो 
उस प्रवर दुएट अधर्मीसे अपनेको किसी प्रकारसे अलय 
कराठेना चा दोजाना उचित दै, अथवा आत्मत्यागका अर्थ 
मरण दोसक्ता है, अर्थात्‌ जव ङु अपना चदान चछ 
तो धर्मेकी दृढता चाह मरण दोजावे, परन्तु पापी दुः 
टका संग्रह करना व अधमेमें भृत होना योग्य वा उचित 


नहीं हे ॥ ९६॥ 
इति श्रीविशेपिकदर्धने देशभापारतमाप्ये प्र 
छ्ाध्यायस्य यथममाहिकम्‌ ॥ 9 ॥ . 


अथ हितीयाह्विकघारंभः। 


टृषटाटृ्टप्रयोजनानां दृ्टामवे प्रयो 
जनमभ्युदयाय ॥॥ 
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हृष्टप्रयोजन ( जिन कर्मौका भरयोजन प्रयक्ष रोता 
है) व अहष्टपयोजन (८ जिनका प्रयोजन प्रयक्ष 
नहीं हीता) उनके मध्यमे के अभावे तत्वज्ञान 
चा सोके अर्थं प्रयोजन है ॥१॥ 

दष्टधयोजनक्म॑जैसे खेती राजाकी सेवा वाणिज्य 
आदि) जिनका प्रयोजन प्रव्यक्त होता है, व अदृषटमरयोज- 
नकम जेसे यज्ञ दान ब्रह्मच आदि, जिनका प्र 
योजन प्रक्ष नहीं होता इनरमसे जिनका प्रयोजन दष्ट 
सही है यथा यज्ञ बरह्मचर्यं आदि उनके दष्ट्रयोजनके अ- 
भावम उनका प्रयोजन तच्यज्ञान घ मोक्ष दै अर्थात्‌ पेसे 
कर्म तत्वज्ञान होने मोक्षप्रासत होने घ स्वगे प्राप्त होनेके 
खयि कि जाते हं ॥१॥ 

अभिपेचनोपवासब्रह्मचययरकलवा- 
पवानप्रस्थयज्ञदानप्रोक्षणदिद्लक्षत्रम 


न््रकारखनियमाश्चारृ्टाय ५२॥ 
अभ्पिचन, उपवास, बदयचये, गुरुकुरवास, 
वानप्रष्य, यज्ञ, दान, मोक्षण, दिशा, नक्षन, 
व कालनियम अद्के अथ॑ है ॥२॥ 
अभिषेचन ( राजा्ओंका जे जभिपेक कयि जाताहै 
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रमा इष नदीं है देसी रूप आदि विषयमे श्रुति समृतिसे 
विदितको इ व उसे विपरीतक अनिष्ट समुस्चना चा- 
दिये ॥ ५॥ 


अचीति खचिप्रतिपेधः ॥ ६॥ 
अशुचि यह शुचिका मरतिपेथ वा जभाव है ५६॥ 
जो शचिका रक्षण वर्णन कियागवा ह उसके विर्दध 

अश्वि दै, अर्थात्‌ जो रूप आदि विपय व द्रव्य रति स्र 
ततिसे विदित नदीं है, जठसे थ॒द्ध नदीं फियेगये अध्व 
अन्याये प्रास कियेगये ह बह अशुद्ध है, प्रहणके योग्य 
नहींद॥६॥ 


अथान्तरं च ॥७॥ 

अन्य अर्थ॑मी॥७) 

जो अश्ुनि होना वर्णन किथागया है उससे अन्य अर्थ 
भी अर्थात्‌ शचि भी किसी देदुे अश्युचि दोजाता दंड 
सका उदाहरण यह है कि, जो धान्य आदि मच्रसे प्रः 
क्षित व शुवि है यथाजौ रूप रस आदि अभ्युक्षित वः 
पौश्वित शचि दै वह भी वाकूदुषट होने ब भावदुषट हनत. 
अश्य॒चिरह, वा अशुचि होते ह ॥ ७॥ 


अयतस्य शचिमोजनादभ्युदयो न 
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विद्यते निथमामावादियते वार्यान्तरता- 


दमस्य ॥<॥ 

यमरहितके शुचिभोजन करनेसे नियमके अभा- 
वसे कस्याण वा स्वरम नहीं हेता व होता भह 
यमके जयौन्तर ( भिन्नपदाे ) नेसे ॥ ४॥ 

अर्दिखा ( किसी जीवक वथ न करना ब किसीसे र न 
करना ) व सवदा सत्य वोलना, चोरी न करना, जिति 
न्द्रिय होना व अधर्मसे किसी विपयको रहण न करना यह 
यम ई, इस यम श्राधनसे रदितके शवचिभोजनमात्रसे स्वर्म 
वा उत्तम फठ प्राक्त नर्हीं दता) किन्ु निकृष्ट फलदोता दै 
चयो देसा होता है, उत्तर यहद किः निमे भभावसे 
अर्थात्‌ स्वगे प्रास्त दोनेमे यमसदित आचरण करनेका मि 
यम है, उघके अभावसे फङ नदीं होता थ षापं होताभी 
है, यमके अर्थान्तर होनेसे यदह कहनेका भाव यह हैक्रि, 
यमरसित ्चचिभोजन करनेसे ज्ञान व स्वर्मप्रा्ति उत्तम 
फ होता भी है, क्यो यमस्रदितदी करनेमे ता दं इस्फे 
उत्तरके लिये यह कदा दे, यमके अर्थान्तर होनेसे अर्यात्‌ 
भोजनपे यम भिन्नपदाथं र इससे यद्यपि शचिभोजन य- 
मसदित न होनेमे भी है, तथापि यम साधनजो फल्याणका 
हतु य सरकारी है वह पथक्‌ ६, इससे यमके रोने उत्तम 
स्पर्भफर दता हई अन्यथा नहीं होता ॥ ८॥ 
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[प 
असतं चाभावात्‌ ॥ ९॥ 

न होनेमें भी जभावसे (न दोनेसे ) ॥ ९॥ 

जो यह शङ्का हो कि, जो शुचिभोजनसे खगै वा कसयाण 
नदीं होता तो वृथा हे यह शद्कानिदृत्त रोने सिये यद 
कष्ट है कि, न दयनेमे भी अभावसे अर्थात्‌ यमस्राधन कर 
य अशुचि भोजन करै तो अशुद्ध घ अधर्म प्राप्त हुये भोजने 
भी बुचिमे म्ढानहा पपमरके भ्रात होनेसे यमसाधनमे 
विश्च होजात्य ह व शर्गफलका अभाव हौता है इससे श. 
चिभोजन न होनेमे भी खरममाकषिके अभावते दोनो 
साथ करना उचिते ट. शुचिभोजन एक उपरक्षणमात्र है, 
रेसही यज्ञ दान होम आदिमे भी यम नियम साधनक 
सहकारी समुञ्चना चाहिये. यमनियमरदित श्ुधिभोजनं 
आदि कर्म उत्कृष्ट फट नहीं करस्ते) इससे यम व नियमतः 
दित कर्म करना उचित टै. यम थ नियमका विरेप व्याख्यान 
योगदकषनमे देलना चाद्ये ॥ ९ ॥ 


यखाद्रागः॥ १० ॥ 
मुखते राग होता दे ॥ १०॥ 
धर्मसटकारी यमक वर्णन करके अव अधर्मकारी व 
हदयमे दौप उतपन्न करनेके दैतुको वर्णत करते ई कि) वि. 
पएयमुख प्राप्त दोनेसे जिम सुख दोता हं उसर्मेराग (बीरि) 
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होता है. रगसे उसके म होने उसकी इच्छा दोती है. 
इच्छा च प्रीति भो दोता है ब इच्छाके चिरुद्ध पदार्थे 
द्वेष श्होता है, इससे विपयसुखसे राग देप मोह यह दोप 
होते ह यथा माला चन्दन सी आदिभे सुख रहोनेसे इनमे 
रागहोतादै ब इनमे जो सुख पराप्त होता है उस सुखके 
बाधक प्रदार्थमेद्धिपदोताहे वजो दुःख देनेवाठे कांटा 
सप भादि पद्य हे उनमें द्वेष होता दै, सुख रागका तथा 
मोहका च दुःख दवेपका कारण रोता है. सुखको उपरक्षण- 
मात्र च धिशेप सव जीवको इट समुद्चकर वणन किया है९० 


तन्मयत्वाच ॥ ११॥ 
उसीमय होनेते भी ५ ११॥ 


पू्सू्रमे जो सुखबोध होमेसे पिपर्योमें प्रीति व इच्छ 
दोना वणेन क्रिया है उससे अधिक दूसरा कारण विपये 
परीति हौनेका उसीमय दोना अर्थात्‌ विपयमय होना है. वि- 
पयमय दोनेसे अर्थात्‌ विषयक अभ्याससे दढ संस्कार हो- 
नेसे विषयमे अति चित्तका गजना पिपयमय देना है. घ- 
स्ते रागद्वेष दोप द्योते है, यथा अतिकामवश होने भो- 
गकी इच्छाका दढ संस्कार चित्तम होनेसे कामाठुरके सी 
न भिख्नेमे सर्वत्र भरसेक क्षणमें खीदीष्ी चिन्ता च प्रीति 
चित्तम रहती है, ष सखरीका ददन दता है रेसदी जो कि- 
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सीको एकवार सर्पे काटा व उसको एसा भय दद रोगया 
कि, सर्षैका भय उसको सदा बना रहता है तो उसको सं. 
वन सदै व उसके भयका स्मरण होता हैव जहां सपै.नदी 
हे बह भी सर्पैका भान टोता हे रेखही विषयके अभ्यास 
व दृदसंस्कार दोनेसे जीरवोको राननिदिन स्त्र विपयभोः 
गकर च्छा चित्तम रहती हे॥ ११॥ 


अट्ष्टाच ॥ १२॥ 


अदषटसे भी ॥ १२॥ 
अद्ृषटसे (पूरवजन्मके संस्कारम) भी रागद्रेषव मोह 
होते दहै. यथा जिसको सखीभोगका सुख दस जन्मे नहीं 
प्राच हुवा उसको युवा अवस्था प्रात होतेरीसे चर्यो 
सेह अधिक दोना,व किंसीको गान सुनने घ सीखने्मे राण 
होना, किसीकी इच्छा अधर्मे अधिक होना. व किसीका 
अधर्मे देष दोना इत्यादि यह अदकं (पूर्वजन्मके कमै 
संस्कारे आपसे, इस प्रकारसे नानाघ्रकारके राग दविपजीः 
वमे होते द ॥ १२॥ 
| + अक 
जातिविशेपाच॥ 9 ३॥ 
जातिविरेषसे भी ॥ १३ 1 
जातिविदोषते भी राग देष विशेष अदृटवशसे होते द. 
था मुप्यजातिका राग अन्नम मृगवा पश्चुजातिका चणम 
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तथा द्धेष अदृषटव्चसे जातिविशेषे होता, यथा वष्ठी च 
कुत्ता च भसा च घोडा आदिमं इस भ्रकारते जातिविशेष 
पाचों राग द्वेष दोना देखा जाता है॥१३॥ 
मि [9 ४७ £ [न 
इच्छादषण्रुवका धमाधमप्ररत्तः 3 ४. 
इच्छद्वपूर्वक धमं व अध्मने भद्रि होती हे १४ 
धर्मम इच्छा होनेसे इच्ापूयक उसमे, भदृतति च अधर्म 
( निषिद्धकर्म ` देष होनेसे उसमें द्वेपपूक प्रदृत्ति होती 
ह अर्थात्‌ यज्ञ आदि क्से राग (प्रीति )पूरवक प्रवृत्ति 
होती है व हिसा आदि अधर्मे क्रोध होने व म्रीतिनद्ो- 
नते दवेपपूैक उसके रोकनेम पदति हती हे यहं रागद्वेष 
करके हेतु हो वारंवार संसारम उसन्न होने व मरणेकर देव॒ 
दति दै व सोहयस होने अधर्मकर्ममे राग्द्वेपते प्रवृत्ति 
होती दै, परन्तु यदं साधारण जो इच्छा व द्वेषते कर्म दते 


ह उनका दृष्टात दिया है. वाद्‌ ( बाणी ) युद्धि य शरीरके 
आरम्भक परवृत्ति कहते हे, यथा सल वोटना वाक्पवृत्ति; 
द्या दोना वुद्धिभवृत्ति, सेवा करना श्रीरपरदृत्ति है च ९- 


् 


सके विरुद्ध अधर्मप्रवृत्ति असत्य वोखना दया न होना अ- 


दित करना जानना चचादियि इत्यादि ॥ १४॥ 
तत्छयोमो विमाभः ॥ १५॥ 
तिनसे संयोग ब विभाग होता हे ॥ १५॥ 
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तिनसे उक्त धरम व धर्मे संयोग व विनाग अर्थात्‌ 
जन्म वे मरण होता है. जन्मको संयोग इससे का टै फि, 
जन्ममे शरीर इन्द्रिय आदिका संयोग होता है व मूरणेे 
शरीर व इन्द्रिय आदिक विभाग दोनेसे मरणको त्रिभाग 
कहा दै \ १५॥ ट 
क, । क 
अत्मयुणकसषु माक्ष व्याख्यातः॥१६॥ 
जआल्नके गुणकमेमे मोक व्याख्यात है ॥ १६ ॥ 
यही विभाग (मरण ) आत्माके यथार्थं युण कके हो. 
नेमे सोक्ष दै यह वयास्यात ससुद्चना चाहिये. श्रवण, ममे 
योगाभ्यास, निदिध्यासन ( वारंघार ध्याने तवर होगा); 
प्राणायाम, कम, दम, व विराग अपने आत्मा व प्र अः 
त्माकी साक्षात्‌ करना, अन्य देह व देशम भोग करनेके 
योग्य धर्म अधर्मैके फछका उनके हानेसे पूर्ही उनका परि- ` 
ज्ञान होना, यह आत्ाके गुणकम है. धमं व अधर्म भोगकर 
चयि नानाप्रकार शरीर जीवक धारण करना परता है. 
पूर्ङृत धर्म अधर्मोका भोगसे क्षय होजामेसे व भात्मक्र 
गुणकमोक्ति फिर रागदधेपपूरवक आगे ध्म अधर्म परवृत्ति 
न हनेसे.जन्म दनेका नाद्रा होता है, जन्मका नाश्व ही- 
नेसे दुःखक्ा नाश होता दै, दुःखनाय होनेसे दुःखका अ" 
५ माच च उत्कृष्ट सुखस्य सीक्ष ग्रापत होता दै, इत भकारे 
{ आत्मके युणकस्मिं मोक्ष द्योता है, मोक्ष लेने छ पदाः 


का तचक्ञान होना वा प्रास करना आत्माका आद्य कर्म 
है, अर्थात्‌ मोक्ष प्रास्त दोनेके खिये प्रथम आत्माका छ प- 
दार्थोक्रा तच्चज्ञान भरास्त करना चाहिये. मोक्षके यज्ञ व पुरु- 
परार्थे यह पदिखा कर्मं ह ॥ ९६ ॥ 

इति श्रीवैरेपिकस्न्नाणां देशभाषारूतभाष्ये 
श्रीमस्प्यरेखालात्मजश्चीभ्रभ्ुदयाटविरचिते प्टा- 
ध्यायस्य दितीयमाहिकम्‌॥ समाप्तश्च पष्ठोध्यायः ६ 


जथ सक्तमाध्यायप्रारंभः। 
उक्ता ण्णाः॥१॥ 


शुण कडेगये हँ ॥ १ ॥ 

इस अध्यायमे गुणकि वर्णन करनेकी इच्छासे पूर्वोक्त ˆ 
गुर्णोको स्मरण कराया है कि; ञे गुण करटेगये ह उनका 
अवं विरोप वणैन वा व्याख्यान किया जाता है यह भावै ५७ 

एथिन्यादिरूपरसगन्धस्परा द्रव्या+ 
नित्यत्वादनित्याश्च ॥ २॥ 

पृथिवी जादिके रूप रस गन्ध सश भी द्रव्यके 
अनित्य होनेसे अनित्य हैँ ॥ २॥ 





सिनसे उक्त धर्म॑व धर्मे संयोग व विभाग अर्थात्‌ 
जन्म च मरण द्योता है. जन्मको संयोग इससे कदा है कि, 
जन्मे शरीर इन्द्रिय दिका संयोगं होता दै च मूरणेमे 
शरीर व इन्द्रिय आदिके विभाग दयेनेसे मरणको त्रिभाग 
कटा दै | १५॥ 
कत अ 
अत्मद्णकमस माषा व्याख्यातः॥१६॥ 
जात्मके युणकरमेमिं मोष्च व्याख्यात है ॥ १६ ॥ 
यही विभाग ( मरण ) आत्मके यथार्थं गुण कमेक दो. 
नेमे मोक्ष है यह व्याख्यात समुञ्चना व्वाहिये, धवण, मनन 
योगाभ्यास, निदिष्यासने ( वारंवार ध्याने तसर होना) 
प्राणायाम, सम, दम, च विराग अपने आत्मा व पर आ 
त्माकी साक्षात्‌ करना, अन्य देह ब देशे भोग करनेके 
योग्य धर्म जधर्मके फलका उनके दोनेसे पूरी उनक्रा परि 
ज्ञान होना, यह आत्मके गुणकर्म हे. धमे व अधम भोगके 
द्यि नानाग्रकारके शरीर जीवको धारण करना परता है. 
ूर्वकृत धर्म अधर्मोका भौगसे क्षय होजानेसे व आत्मके 
गुणकमोंसे फिर राग्द्ेपपूर्वक आगे धर्म अधरम परवृत्ति - 
न होनेसे.जन्म दोनेका नाश होता है, जन्मक्रा नश्च दी- 
नेसे दुःखा नाश दता है, दुःखनाञ्च होमेसे ुःखका भ- 
\ भाच ब उ्कृषट सुखरूप मोक्ष मास्त होता है, इतस प्रकारे 
¦ आत्मके य॒णकमनिं मोक्ष होता दै, मोक्ष दोनेमे छ पदाः 
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्थोका तत्वज्ञान दोना वा प्राक्च करना आत्माका आघ कर्म 
है, अर्थात्‌ मोक्ष प्रास्त होनेके दिये प्रथम आत्माका छ प- 
दार्थौक्ा तप्वन्ञान प्राक्त करना चाहिये. मोक्षके यल्ल च पुर- 
पारमे यद पिला कर्म है ॥ ९६॥ 

इति श्रीवैशेपिकसूत्राणां देश्ञभाषारतभाष्ये 
श्रीमस्प्यारेरखाङास्मजश्रीपरस्ुदयाटविरविते पण- 
ध्यायस्य दित्तीयमाहिकम्‌॥ समाप्तश्च पषठोध्यायः & 


अथ सप्तमाध्यायप्रारंभः। 


उक्ायणाः॥१॥ 
गुण केगये है ॥ १॥ 

इस अध्याये गुणकि वर्णन फरनेकी इच्छसे पूघोक्त 
गुणणोको स्मरण कराया है कि, जे गुण करेगे है उनका 
अच विकेष वर्णन वा व्याख्यान किया जाता है यह भाव है 8 
_ पथिव्यादिरूपरसगन्धस्परा द्रन्या 
नित्यत्वादनित्याश्च ॥ २॥ 

पएथिवी आदिके रूप रस गन्ध सशव -मी द्रव्यके 
अनित्य होनेसे जनित्य हे ॥ २॥ 
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क्रूप पृथिवी आदिके अर्थात परथिषी, जछ, तेज) 

एन € [न दिके 
चायुके जे रूप; रस, गन्ध, स्पशं, हं एथिदी आदिक अ- 
निद होनेसे बही मी अनिल है) क्योकि अनियम जा- 


भित होनेसे आश्रयके नाश होनेसे वह भी नाशको प्रास 
हतत द) २॥ 
१०. 
एतेन नित्येषु नित्यत्वयुक्तम्‌ ॥ २॥ 
इससे ८ इसी मकारते ) नित्यो नित्य होना 
कहा गया ॥ ३ ॥ 
जैसे आश्रयके अनित्य होनेसे आधित गुर्मोका की अ 
नित्य दोना कहा गया है, देखदी निलयदव्य आश्रमे आ- 


भ्त युण भी नित्य है अर्थात्‌ निदयद्रयोका नाश नटो 
नेसे उनर्मे आश्रित गुण भी नष्ट नदीं होते इससे निय हे ३ 


अप्सु तेजसि वायौ च नित्या द्रव्य- 
पनित्यत्वात्‌॥ ४॥ 
या जलम तेजमे व वासे द्रष्ये निच होनेते 
ननित्यरष४प 

जल तेजं व वायुम गु्मोको निल कहा दै. एथिवीमें नी 


कय, इसका देतु यद दै कि, पृथिवीम जो रूप जादि गुण 
दोतते द षह अभ्निसयोगक्ते नादा दोजातै द, व पृथिवीम ज 


र, 
| 


नैकरूप हरा ठारु पीरा आदि होते है, वं पिव द्रव्य 
बरही बनेरदनेमे उसीमें सूपान्तर (अन्य रूप ) रोजाते है, 
रूपान्तर होनेमे भी कोई एकं रूप निलय नीं कदा जासकता, 
यद्यपि एूथिके अणु नित्य हैँ परन्तु इस उक्त हेतुसे निलय 
नदीं कहा. जरं आदि नित्य कहनेका देतु यह है कि जल, 
आदिमे एकी एक उनका विरीपरूप दे, रूपान्तर नहीं 
हीते. जर तेज जो अमेकरूप देखेजाते टै वह पृथिवीके 
संयोगसते अर्थात्‌ पथिकीके अणुक संयोगरे रोते दै. जख 
मात्रका शुष्ठरूप व अध्रिका भास्वर ( प्रकाश ) रूप विशेष रै. 
एथिवीके रूप आदि ( रूप आकार परिमाण गुरुत्व संयोग 
आदि) अश्निसंयोगसे नष्ट होजाते है व अस्य उत्पन्न भी 
होते दै, यथा टकडी वा अन्य पदार्थं फठ आदि मूकिमान्‌, 
दव्योकि जलाने व प्रकानिसे विदित शोत हे. जर, तेज, वा- 
युम एसा न होनेसे जल आदिमं निलय कदा है. अने यह 
संशय होता है कि, जर भी जो किसीपात्नर्मे अभ्रिके उ- 
प॒र रक्खा जाता ह ती जरतते जरते सव जरजाता है, जर 
ब जूके रूपका नार होजाता है, एेसही अभि जर छो- 
डसैसे अम्मि घुञ्च जाता है, अद्भि ब अभ्रे“ रूपका नाक 
होजाका है, इससे जक व जख आदिके रूप आदिकोका 
नित्य होवा सिद्ध नदीं होता) इसका उत्तर यह है कि+ यह 
संद्य सूमस्प है. अधचिसे जलका नाशन नही होता; न उ- 
० १५ 
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सके रूपमे भद्‌ हौता है. अश्निकी गरमीसै जट पता सूष्म 
वाफरूप होकर वायुम उड जाता है, जरके सूष््म अणु- 
अंके साथ जलका रूप भी सूक्षमरूपसे जाता दै परज् फ 
मसे उडनेमे जबतक जितना जरु पा्नमे रहता है उसका 
रूपं एकी रहता है. जरनेसे सूपान्तरका होमा एथिवीके 
समाने प्रत्यक्ष नदीं होता. जठके वाफरूप होजानेमें प्रमाण 
यह है कि, कोई शीतल प्रान वाफके उप्र रखदेषे तो फिर 
जलचिन्दु उसमे जटरूप प्रत्यक्ष होते दे. पाथिव द्रव्य मस 
हवा फिर अपने निजस्वरूपसे भर्यक्ष नहीं होता) इससे ज- 
रु व जङ्के रूप आदिका पएृथिवीके रूप आदिके समान नान्त 
होना सिद्ध नदीं होता) तथा अश्चिका जठसे नाश नहीं 
दोता, जसे अश्रि वुक्ष्मरूप हो अक्षित होजात्ता है, 
क्योकि सन सावयव पिण्डरूप पदाथि अंतगंत सुकष्मरूप अ- 
भि रहता है इसीसे परस्पर उकडीआदि द्र्व्योमि धसनेसे 
इप्णता प्रकट होती हे घ चकमकपत्थर आदिमे घातसे 
अश्नि भक्ट होता है, जर जो अभिका नाश होजानादी 
माना जाव तो द्व्यके नाञ्च दोनेमें रूपआआदि य॒णोका 
नाश दोना यथार्थही है, दव्य रहते हुये पृथिवीके गुणकि सः 
मान नाश हनने दोप है. अनिल दरव्यम गुण अनित्यही 
होति है, कारणरूप नित्य जठ तेज आदिके गुणकौ नित्य होना 
¦ कहा है. पथिवीके नित्य अणु भी अभ्रिके (अणुवेकि) 


संयोगसे पएथिवीके स्थूखरूपमें रूप आदिका नाश होना भ्रलक्ष 

होनेके समान रूप आदिक नाश हौनेका अनुमान होता है. 

पाधिशद्व्यफे रूप आदि अश्क संयोगसे तेथा अन्य कार- 

णसे द्रव्य वदी रहमेपर भी माश होजाने व अन्य प्रकट ही- 

नेसे षरथिवीके गुणोको नित्य नहीं कदा, जठ आदिमे पसा 
„ न होनेसे जर आदि नित्यमें नित्य होना कहा रै ॥ ४॥ 


अनित्येष्वनित्या द्रम्यानित्यत्वात्‌ ॥९१ 
अनिर््योमे द्रन्येकि अनित्य होने जनित्य ह॥५॥ 
„ अनित्य स्थूरकायेरूप द्रव्यो अपे जश्रयद्रव्योके भ- 
निल होनेसे उनके गुण भी अनित्य दोतते है, अथात्‌ आश्- 
यद्रव्योकि नाश होनेसे आशित रूप आदिगण भी नष्टो 
जाते हे॥ ५॥ 
कारणणणपू्ैकाः एथित्यां पाकजाः॥६॥ 
कारणगुणपूवैक एयिवीमे पाक्ज (अनि पक- 
नेसे उत्मनन ) गुण होते है ॥ ६ ॥ 
कारणों मवयवो.)के गुणपूवक कायं अचयवीके गुण 
दति दै. कारणो( अवयवो )का कार्यं ८ अवयवी के साथ 
समधायसम्यन्ध दोनेसे कारणक रूप रस गन्ध सपं सम- 
वायिसम्बन्धवारे कार्णोमें अपने समवापिसम्बन्धसे वि- 
दयमान होनेसे कायक रूप आदि योक मकट होनें अस- 
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मवायिकारण होते है. अव पूर्ूत्रमे गुणोके नित्य वैणनमे 
एथिवीके श्णोको नित्य नदीं कहा उसका यह हतु जनानेके 
ख्ये कि, एूथिवीके गुण निलय नरी होते इससे निर नहीं 
कदेगये. यह कहा है कि, कारणयुणपूवेक एथिर्वीमे पकज- 
गुण दते द अर्थात्‌ पाकजरूप आदि साधरण सूप आदिसे 
भिन्न रूपान्तर उत्पन्न होते हे, यथा इयामरूप आदि घर आ 
दिके रक्तं (खार ) रूप आदि होजाते है. कारणगुणपूर्वक 
पृथिवीम पाकजगुण कहनेका अभिप्राय यद है कि, अवयव जो 
पृथिवीपरमाणु हे उनके प्रथम रमसे अश्चिसंयोगसे रक्त (काठ) 
होनेसे अवयवी धट रक्त द्योता दै, यह अभिसंयोग पकजरूष 
आदिको उतपन्न करनेवाला रूप आदिकोंका असमवायिका- 
रण है. जो यद तर्क किया जाय कि नीकरूप आदि अपनी अपनी 
व्यक्तिसे निल्यही है, नीङ वा इयामरूप आदिका नाश नदीं 
दता, केवल यद होता है कि घटके द्यामरूप न रद्मेपर 
उसके स्थानमे रक्तरूप प्रकट हीजाताहे, एेसही एकप्रकारके 
रूप आदि न रहनेपरं अन्य रूप आदि द्रव्योमें प्रकट दोना 
भरत्यक्ष होता है. रूप आदि तो वनेही रहते हँ इसका उत्तर 
यह कि, जो घट आदिके साथ घट आदिके रूप आदिका 
नित्य सम्बन्ध होता अर्थात्‌ घट आदिके रूप आदि निलय 
होते तो अभ्रिसंयीगसे नष्ट न हते, न रूपान्तर आदिक 
श्रासि दयोती, मौर जो कोड रूप रनेसे(रूप जातके रदनेसे ) 
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घटका रूप घा अन्य युणका नित्य दोना माना जावै तो घट 
आदिकोंको भी एक व नित्य मानना उचित है, अर्थात्‌ नष्ट 
धरके स्थानम अन्य रखने च उसीका भाव माननेसे उस्तकमौ 
नित्य मानना चाहिये, प्रतु वह अयुक्त है. अव यह जानना 
चाहिये कि, कोई यदं कहते है कि उव्य छ नदीं है, गुण- 
समूहे संयोगविदोषको दब्यधिरेष कते दै, इस हेतुसे कि 
जो किसी पदार्थके परिमाण रूप आरुति गुरणोको घुदधिसे 
भिन्न करके देस तौ यणोंसे भिन्न द्व्य यणि दुख भी नीं 
रदत, इसका उत्तर यह है कि, एसा समुञ्ना ठीक नदी ड. 
रथम यणमे यण नदीं रहता, न हौवा ह यहं पूर्वही वर्णन 
किया गया है. गुषोमे शण न होनेसे गुर्णोका संयोग होना सं 
भवे नष्ठी है. दूसरे यद प्रत्यक्ष विदित होत है कि, कच्चा 
धट जव अश्रिमे पकाया जाता है तय उसके पू्रूपका नाश 
होजाता दै च उसर्मे अन्य रूप प्रकट होता है. षट द्रव्य वही 
बने रहने च गुणमे भेद दोनेसे दव्य ब गुणका भेद होना 
सिद्ध दोतादै, क्योकिभेद होनावनद्ोनादौ वरुड 
` धर्म एकमे नहीं होसक्ते, जिसमें भेद नदीं हवा वह जिसमे 
मेद हुवा उससे पृथक्‌ है तथा किसी शुक पटको रक्त पीत 
आदि रंगे रगो जाने व फिर धोनेसे श॒ होना प्रत्यक्ष 
दव्य रै, पर द्वयक पूरव च पश्चात्‌ कालम एकी रहनेसे व 
रूपे होने व न रदनेसे गुण व उव्यका भद्‌ दोना सिद्ध है, 


(८ ५ 


पेत्तही अन्य गुणोमे व पूर्वोक्त द्रव्ययुण आदिके सक्षणि 
विचारकर निश्चय करना चाहिये 1 ६ ॥ 


एकृद्रव्यत्वात्‌ ॥ ७ ॥ ~ 

एकद्रव्य ( एकद्रव्यमे रहनेवाला ) होनेसे ॥ ७॥ 

अव इस शंकाके उत्तरके चिप कि कारणयुण कारणम 
रहनेसे कार्यमे न टोनेसे कार्थके गुणोकि उत्पन्न करनेवाठे 
कैसे दोसे है यह्‌ कट्टा है, एक दव्य होनेसे एकद्व्यशब्दका 
अर्थं संस्कृतमें बहुव्रीहि समाससे गुणका द्रव्य अधिकरण 
हौनेके अभिप्रायसे एकी द्रव्य अधिकरण दौ जिसका यदह 
होता है इससे सुत्रका अर्थ यह हुवा. एकदी द्रव्य अधिकरणवाः 
ला हीनेसे अधिकरणका अर्थं आधार ह अर्थात्‌ जिसमे कौर 
पदार्थ रहै उसको अधिकरण कते ट इससे फठितार्थ सू. 
रका भापामे एकद्व्यमे रहनैवाडा टोनेसे य हुवा, इसका 
तात्पर्यं यह दै कि, यद्यपि क्ारणयुण साक्षात्‌ फा 
यम समवायसम्बन्धसे नदी देते तो भी फारण जिकर 
साथ उनका समवायसम्बन्ध ह उसका कार्य द्रव्ये भम 
चायस्तम्बन्ध दोनेसे कारणके साथ यटभी कार्य दर्ये 
होते ई. एकी इव्यअधिकरणवाटा दीनेसे अर्थात्‌ श्य प्र 
कारसे (जो कारणका अधिकरण ई वी कारणगुणका 

१ एक द्रव्यमयिकग्यं वय तदेशदव्य हन्य मापनचमियेददव्यतं तपम एम" 


द्रव्या 
॥ 
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अधिकरण दोयेसे ) एकदी उन्यकार्यमे होनेसै कारणगुण 
कार्यगुणका उतपन्न करनेवाडा होता हे, इससे कायैयुण उ 
तपन क्रा युक्त है, असंभव नही है. अथवा एकद्रव्य होनैका 
यह अभिप्राय है कि, दव्यविरेष अपने जातिभावसै कारण 
च कारये एकी है, इससे जिस द्रवयमे कारणक गुण होतेह 
उसीमेँ कार्यगुण . दोते दै, सामान्यरूपसे एकदी द्न्यविरेष 
अणुक संयोग च विभागसे अनेक अवेस्थासेदसे अ- 
नेकद्रव्य कारण बा कार्यरूपसे हीता है, इस प्रकारसे ए- 
कदी द्रव्य कारणयुण व कार्यगुणका आश्रय ठोनेसे कारण. 
गुणसे कार्यगुण उत्पन्न होनेमे संशय युक्त नदीं है ॥ ७॥ 


अणोर्महतश्चोपर्ग्ध्यदुपरुन्धी नित्ये 


व्याख्याति ॥ < ॥ 

अणु च महत्की उपलयि ( मत्य दोनर >) व 
अनुषरि ( मल्यक्ष न होना >) निय व्याख्यात हे ए 

यद्यपि सुजनवाक्यं कंदेहुये पदोके अवुसार यथाक्रम भिखा- 
नेसे णुके साध अरपरुच्धि व महत्के साथ उपलच्िका यग 
नहीं होता, तथापि अर्थं व भावके अनुसार यथायोग्य अन्वय 
(सम्बन्ध) करनेसे सृघ्रका अर्थ यह दै कि, गणुकी अदपरुन्धि 
(प्रत्यक्ष न होना) व महत्की उपठव्धि (व्यच दोना ) नि- 
ल्य व्याख्यात दहै. अणुकी ययपि निस्य असुपरुच्ि है अर्थात्‌ 


कभी उसक्रा त्यक्ष नहीं होता प्रन्ठु नील बा दयाम धर 
भरत्यक्न हनम जैसे नीरूप प्रत्यक्ष होता है देखी परिमाण 
भी भ्लयक्ष होता है. इस परिमाणसे परमाणुपर्यन्तके परि- 
माण होनेका अुमान होता है व द्व्य होनेसे भी अनुमान 
होता है. अनं इस देतुसे किं द्रव्ये प्रत्यक्ष होनेमे रूपही 
संयुक्त प्रिमाणकारण हे, च विना महत्परिभाण हये प्रर 
माणुरूप दव्य भक्ष नदीं दोत्ता, व्य प्रयक्ष होनेके कारण 
होनेसे व खयं ( आप ) प्रत्यक्ष हौनेसे परिमाणयगुण है यह 
निश्चय किया जात्ता है. जो परिमाणं घरस्वरूपही मानाजाय) 
शृथक्रू गुण नहीं है यह कहाजाय तो यथार्थ नहीं है. क्योकि 
जो परिमाण धटस्ररूपही होता तो महत्रन्द जो कार्यः 
रूप स्थूलघटका परिमाणवाचक अद्धीकार कियाजाता है उ" 
सके कषनेसे घटक्रा बोध होता, परन्तु प्ता नहीं होता ब 
परिमाणका धट आदिसे भिन्त होने्भे यहभी हेतुदैकि 
सामास्यरूप परिमाणका योध सामान्यरूप घटके बोधसे भ- 
धिकदेक्षमें व्यापक परसामान्य हे. अपर व प्रर रूपसे सामा- 
न्यम ओद होनेसे विहेपमें भी भेद होना विदित हौताहै 
चा सिद्ध होता है. मानव्यवहारका जो साधारण कारण दै 
उसफो परिमाण कहते ६. मानव्यवहारसे दध वीता आदि 
माप्के व्यवहारसे अभिप्राय हे, पटसंख्या आगदिसे प्रयोजन 
महीं हे, यह परिमाणका रक्षण रूपवान्‌ सावयव पदार्थे 
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विषयमे ह. परिमाण चार प्रकारका दता दै,मद्‌ ,जणुःदीर्ष, 
न्हस्न. महत्रपरिमाण दो विधका दै, नित्य च अनिल्य.नि्य यथा 
आकण, कार, दिश्चा, आत्मा्मे परममहत्परिमाण दहै व अ. 
चित्य अणक आदि ( तीन अणुक संयोगसे वनाहुवा 
द्व्य आदि ) अणु भी दोविधका दै, नित्य परमाणु व मनम 
जिसको पारिमण्डस्य कहते ह च अनित्य दववणुकमे (दो 
अणुक संयोगसे द्ये द्वव्यमे ) महत्का अर्थं बडा व अ- 
एका सुक्ष्म चा छोटा तथा दीर्घका अर्थं बडा व हस्वका 
अर्थं छोटा दै. महत्‌ व दीं दोन बडे द्रव्यकौ कहते ई. 
ञजेद इतना दै कि, महत्‌ वाह्यदृन्द्रिय भरवयक्षरूपवान्‌ व बुद्धि 
प्रत्यक्ष च व्यापक आमा घ आकाद्राके परिमाणके खये 
कदाजाता है, दीर्ध बाह्य इन्द्रिय प्रयक्षद्रव्यमात्र च काटमें 
भी सूर्यगति चा अन्य प्रयक्षविषयके सम्बन्धसे न्यूनकी अ- 
वेक्षा कदाजाता है रेसही भेद अणु व दस्मे सयुद्चना 
चाहिये ॥८॥ 


कारणवहृत्वाच ॥ ९ ॥ 

वे कार्णबहुत होनेसे ॥ ९ १ 
ूर्वसूत्रमे महत्को घणैन किया टै. अव यह जाननेके दिये 
कि मदतत्‌ कैसे उत्पन्न होता है. यह वर्णन किया दै. बहुत का- 
रण होनेसे अर्थात्‌ बहुत कारेसि महसरिमाण उसन्न ता 
है. कारणे अभिप्राय अणु वो जवयर्वोसे है, अर्थात्‌ वहतं 


अणुं वा अवयर्वोके संयोगसै महत्मरिमाण होता हैव 
महतरिमाण होनेरे महसरिमाणवान्‌ वस्तु म्रलक्ष होता है ९ 


अतो पिपररीतमणु॥ १०॥ ~ 


इससे विपरीत जणु है ॥ १० ॥ 

इससे (महसरिमाणसे) विपरीत अणु है अर्थात्‌ महत्‌ प~ 
त्यक्ष व स्थूल है, अणु सृक्ष्म है व ्रत्यक्ष नदी होता इससे मह. 
तसे विपरीत है. महान्‌ (महवरिमाणवाला) होनेमे महत्व (प- 
रिमाणका अधिक होना) व बहुत्व ( बहुत परमाणुओका 
मिलना ) च प्रचय(आरम्भक अथात्‌ उसादक संयोग ) का- 
रण है इनसे महसरिमाण दोता है. अव यह संशय होता दै 
कि; अणुओ्मिं आरम्भक संयोग आपसे होना संभव नही 
होता व महच्वका अणु अभाव है इससे महवके कारण 
दोनेका अयुमान नदीं होता, इसका उत्तर यह दै कि) ईश्वरकी 
संसार रचनेकी इच्छासे घ प्रयलसे अणुओमि प्रचय (आरः 
स्भकरसंयोग ) होता है व अणुओकि संयोगसे महसरिमाण 
होना अदृ्टनियमसे वा अवस्थाविश्चेपमे स्वाभाविक धर्मसे 
सिद्ध होता है. अतिसक्ष्म परिमाण परमाणर्भमिं हीने वा 
रदनेका अठुमान द्योता दै. क्योंकि सर्वथा अभाव माननेसे 
अन्य परिमाण ८ कार्यद्रव्यकि परिमाण )की उत्पत्ति असं 
भव है. कु परिमाण होनेरमे परिमाणान्तर ८ अन्य परिमा 
णका होना असंभव नदीं होसक्ता, परमाणम महत्य न दौ- 
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ने सद्व उत्पन्न होने संदाय करना युक्त नीं दै. अणु 
, च महत्‌ होना परिमाणदीकरे अवस्थान्तररूप मेदं दै, इसते 
परिमाणमात्रके सत्तासै (दोनेसे ) सृष््मपरिमाण कारणरूपसे 
कार्यरूप महलयर्माण दोना संभव रैव दीताहै. यथपि 
इससे विपरीत अणु है इस शके व्याख्यानमें इस्त अधिक 
कटनेका सम्बन्ध नही था तथापि जिक्ासुजके चयि 
उपयोगी ससुद्चकर छ्खि दिया ह} १०॥ 


अण॒ महदिति तस्मिन्‌ विरोषभावात्‌ 


विशेषासावाच ॥ ११॥ 

जो अणु च महन्‌ एेसा व्यवहार वा ज्ञानहैषि- 
समे विशेषके भावसे ८ दोनेसे ) व विशेषके जभा- 
वसे (न होनेसे) ॥ ११ ॥ 

इतिद्ाच्द ओ सूत्रम है वद व्यवहारसुचक है इसीसे 
व्यवहारका अर्थ अचुवादमे रक्खा गया है, व महत्‌ यह 
व्यवहार मुख्य है, यद सूरये शेप दै. सूत्रका अर्थं च भाव 
अटैक) जो अणु च महत्‌ एेसा व्यवहार वा क्ञाच है ति. 
समे (अणु च महत्फे व्यवहारे महत्‌ यहे व्यवहार अर्य 
है, मुरुय दोनेके हेतुमे यह कदा दै, विशेषके भावस व चि- 
क्षेपक अमावसे चिदोषशव्यसे महत्‌ वा अणु होनेके विशेष 
छक्षणसे अभिप्राय है, अर्थात्‌ जो दसरेकी अवेक्षा अधिक 


ह बह अधिकता विशेषे महत्‌ फा जाता , वही जपनेसे 
अधिककी अपेक्षा न्यूनतयविकेषसे अणु कद्यानाता है, यथा 
आमलक ( आवा )की अपेक्षा वे महत्‌ ब आवल भणु 
है च आंवला भी वेरकी अपेक्षा महत्‌ दै, ये आंवडा आ- 
दिम महत्का व्यवहार मुख्य है, क्यों सुखुय टै विरोके 
भावसे अर्थात्‌ अनेक कारणो सि जो उत्पन्न हौ वह महत्‌ है 
यह पूर्वी वर्णन क्या है, इससे अणुकसे ठेकर संव द्व्य 
अनेक अण॒ कारणोंसे संयुक्त होनेसे विशेष महत्परिमाणही- 
चाङे है, आमङ्क आदिमे अणुका व्यवहार भाक्त (गोण) 
है, क्यो भाक्त है, विदोपके अभावसे अथात्‌ अनेक कारणु- 
रष्टित केवर दववणुकही अणु कहाजा सकता द, दयणुकदीम 
अणुकी विशेषता है, वेर आदिम गौण अर्थसे अन्यकी अपेसा 
न्यून होनेसे अणु दोनेका व्यवहार होता है. ययपि दवण" 
कमे भी दौ अणु्ओंका संयोग है अणुमात्र नही है, परमाः 
णदी अणु कहनेके योग्य हे परन्तु काय॑द्रव्योमे सवसे सृष्म 
दरवणक है इससे अणु कटा जाता है. णुके अणुवाच्च हे- 
नेसे अणुको परमाणु कहना युक्त है ॥ ११1 
एककाट्त्वात्‌ ५ १२॥ 
एककाल होनेसे ॥ १२ ॥ ध 

महत्‌ व अणु दोनेके व्यवहार वा स्ञानका एककाट हा 

नेसे अर्थात्‌ एकी कारम एकही व्ये उससे छोटे थ व- 
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उकी अपेक्षा महत्‌ व यणु दौनेसे महत्वका व्यतहार व मो- 
ध मुख्य व अणुत्वका गौण होना विदित दोता दै क्योकि, 
दौ विरूद्धर्म एक आश्रय दरव्यम एककारमे नही होसकतै 
इससे अणुसमूहका संयोग जो मत्‌ हौनेका कारण है सवं 
प्रलक्षरूपवाम्‌ द्र्य दोनैसे मदत्का व्यवहार सुरुम हैव 
अशुका व्यवहार गीण दै ॥ १२१ 


दृष्टान्ता ¶ १२॥ 
दष्टान्तसे भी १ १३ ५ 
„ इ्टान्तसे भी अणु व महत्का बोध दोत्ता दहै, यथावेर 
आमङा कैथा च वैक देखनेमे एक दुसरे स्थूरं स्थूटतर 
स्थूख्तम है अर्थात्‌ एक स्थूर दूसरा उससे अधिक शभू 
तीसरा उससे भी अधिक स्थूरु है ष इसीके विपरीत एकः 
दूसरेसे अधिक अधिक न्यून ह इसप्रकारसे एक दुसरेकी 
अपेक्षा अणु व महत्का ज्ञान होता ह ॥ ९३॥ 


अणत्वमहक्वयोरणत्वमह्वामावः 
कमरणेन्यांस्यातः ५ १४ ॥ 


अणु व महत्वम जणुल व मदत्वका न होना 
कमै व गुणोंसे (कमं व गुणक समान >) व्याख्या- 
तहे १४१ 
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॥। स्वदीधैते = 
एतेन हस्वदीधैत्वे व्याख्याते ॥१५॥ 
इसी ग्रकारसे हस्व व दीर्धत्र व्याख्यात है १७ 
जैसा महत्व व अणुत्वका व्याख्यान कियागया है रसही 
इस्वत्च व दीर्घत व्याख्यात समुञ्चना चावे, अर्थात्‌ जैसे 
अयत्न व महत्व परिमाणमं अणुत्व ब महत्व नही थे तथापि 
स्थूनता व अधिकताविषयक गौण व्यवहार होता ह रेसही 
दस्वत्व दीर्धत्वमे इस्वत्व दीर्थत्व नही होते तथापि यह दस्व 
है यह दीर्ध है दसा व्यवहार न्यूनता व अधिकताविपयक 
उपचारसे होता है ॥ ९७ ॥ 


अनित्येऽनित्यम्‌ ॥ १८॥ 
अनित्ये अनित्य हे ॥ १४] 

अनियमे अर्थात्‌ अनिल्यद्रव्यरमे परिमाण अनित्य रै, 
जिस द्रव्य्मे परिमाण होता है उस अनित्यद्रग्य अपने आ- 
श्रयके नाश होनेके साथ दही परिमाणभी नष्टहोजतादहे 
इससे अनित्य होता है. कोई टीकाकारने द्रग्यके नाशसे प~ 
रिभाणक्रा नाञ्च प्रथम कहकर आश्चयके नाश्चसे मध्ितप- 
रिमाणके नाश होनेमें अनेक शंका किया दै यथा यह कहा 
है कि, आश्नयके नाशसे परिमाणके नाद दोनेका नियम 
नहीं है क्योकि आश्रयका नादय नही होता तो भी परिमा- 
णका नान्न होजाता है, जेसे घटके दो चार अणु क्षय होने 
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वा घटमें मिनेसे आश्नय घर वही ज्ञात होता है परु प्र 
थम परिमाणका नाश हयोजाता है. अन्य परिमाण प्रकट 
होता.दै, क्योकि जो पूर्वं अवस्थाने था बह अणुक धटने 
व बढनेसे वही नदीं होसक्ता व अवयवके न्यून व अधिक 
दयोनेसे घट तथा जिस पटमेसे दो एक तन्तु निकार किय जावै 
अथवा प्रथम जो पट बनाहुवा विननेमे देखा है उसमें अं 
तमे दौ एक तन्तु जौर मिादिे जौय तो वह पट भी पूर्व 
परिमाणवाखा नहीं कहा जा सक्ता परु वही है देसा घोध 
दोनेसे आश्रयमे भेद होना विदित नदीं होता इत्यादि व~ 
णन करके सिद्धान्तमें यह कहा है फि, अन्य परिमाण हो- 
नेसे अन्य नये परिमाणवाखे नये अन्य घट आदि द्व्यहो 
जाते ह परंतु दीपककी शिखा अर्थात्‌ छौवटेमके समान 
ची है रेखा प्रत्यय (बोध) होता है अर्थात्‌ जसे नये नये 
तेड च वत्तीके अण॒मसे नई नई दीपशिखा दोती जाती है 
च पू पूर्वके ायुम उडती जाती ई, परेतु सजातीय होनेसे 
यद्‌ षी है देखा साधारण प्रक्ष दोता हे देसदी साधारण 
वही घट च पटका होना विदित दोता है रेसे व्याख्यानसे 
यद्‌ विचारनेसे क्ञात रोता है कि, साधारण क्ञानके विषय- 
कौ वाक्यविस्तार आवरणर्ये छिपानः है ओर अधिक फट 
नदीं ह. यद कहनेका अभिप्राय यद ई फि, केवट अनित्य 


न्ये नाश टोनेसे उसका परिमाण भी अनित्य ह यष क- 
थ १९ 


, 
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हनेसे साधारणही यथार्थं बोध होजाता दै, व जिक्ञासु- 
अकिं छ्य ज्दातक थोडे सरर्तासे बोध दोसक ठेसा 
वण्नि करना चाहिये व जिस कथनमें विस्तार भी सो मौर 
विक्षेप फर भी नहो वह तो अयुक्त दी है. आश्वयश्षष्द 
निसं बहुत शङ्का करनेका अवकाश मिरुता है वह्‌ एक 
अवयवी माननेसे संभव है. सम्पूर्णं आश्रय द्वव्यमात्रका 
जव नादा दोनेवारा है तौ परिमाण नाश्चमान अनित्यसिद्ध 
ही है व सूत्रम अवयवीके देश वा अवयवसूचक कोदं॑शब्द्‌ 
नही है. केवर अनियमे अनिल है यह कदा है इसमे शङ्का 
करमेका अवकाश नदी है. अनिच्य दरग्य्मे अनिल है रेण 
अर्थ रहण करनेसे श्षंकाको अवकाश्च न मिटनेसे उक्तमका- 
रसे शका समाधान करना केवर कर्पना करना हे ॥१९८॥ 


नित्ये नित्यम्‌ ॥ १९॥ 
नियमे नित्य है ॥ १९॥ 


निद्यद्रव्यमे परिमाण निलय है, यथा आकाश ष परमा- 
एका परिमाण नित्य हे, आकाश व परमाणुके नादा हीनेमें 
कोई हेतु न हौनेसे इनके नित्य दोनेसते इनके परिमाण भी 


नियर ॥१९॥ 
नित्यं परिमण्डटम्‌ ॥ २० ॥ 


परिमण्डल नित्ये है ॥ २० १ 
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परमाणुके परिमाणको परिमण्डछ कहते है. परिमण्डल 
( परम्राणुका परिमाण ) निय ह ॥ २० ॥ 


अविद्या च विदयारिद्गम्‌ ॥ २१ ॥ 
ओर अविद्या विथाका लिङ्क ( चिह ) हे ॥२१॥ 


ओर अविद्या वियाका चिन्ह है यह कनेका अभिप्राय 
यह्‌ दहै कि, अविद्या ज श्चससूपषा भिथ्या ज्ञान होता है 
चह स्यज्ञानके सम्बन्ध वा संस्काररदित नहीं होता, जो 
सव्यज्ञान न होवै तो मभीन रो, आम दोनेके साथी 
स्प्यक्ञानका जिसके संस्कारसे च्म टोता है उसका सरण 
होता दै व निश्चय होता है इससे अविद्या विद्या( सत्य 
ज्ञान )का चिन्ह दै. यहां यदह कनका प्रयोजन यह दै कि, 
भ्रयक्ष स्थूख फायैरूप पृथिवी नित्य है जर निय है, रेते 
अनित्यमें निचय होनेका योध अविद्या है, परन्तु कार्यं चिना 
सत््कारणके नहीं होसकता, इससे इसका कारण परमाणु 
अवदय होगा. पृथिवी आदिमे सदय होनेफा ज्ञान अविया 
परमाणुके नित्य सत्य होनेका ज्ञानरूप विद्याका चिन्द है. 
यद्यपि यदह भी एक हेतु परमाणुके नित्यत्ताविपयमें कदा- 
गया दै प्रतु पूरवेही जो प्रमाण परिमाणुके निस्यताका कटा 
गया ह वही उत्तम है ॥२१॥ 


मिमवान्मदानाकाशस्तथा चात्मा २२ 
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विभवसे जाकाश महान्‌ ( महत्मरिमाणवान्‌ ) है 
रेसदी आत्मा है ॥ २२॥ 

चिभेवसे अर्थात्‌ सर्वत्र व्यापक व सव मूरति प्रा ही. 
नेसे आकाश्च महान्‌ है, आका जौ महत्परिमाणवान्‌ व्या- 
पकः न होता तौ अनेक देशोमें शब्द उत्पतन होना संभव न 
होता, शेसही आत्मा महत्यरिमाणवान्‌ व्यापक है. अदष्ट- 
पूर्वक वा अदषटसंयुक्त आत्माका संयोग रृषटिके उत्पत्ति- 
कालम प्रमाणुओमं कर्म नेका हेतु होनेसे आत्माका 
विश्रु दोना अर्थात्‌ व्यापक महत्परिमाणवान्‌ होन आव- 
दयक है. नदीं अनेक देशे अनेक शरीरकी सट होमा 
संभव नदीं हौ सक्ता ॥ २२॥ 


तदमापाद्णु मनः ॥ २३॥ । 
उसके अभावसे मन अणु है ॥ २३ ॥ 


उसके ( व्यापकताके ) अभावसे मन अणु है. मने युग- 
पृत्‌ सान ( अनेक ज्ञान एकस्राथ ) नीं होते यहे मनका 
लक्षण न्यामसुतनमें महात्मा गोतमजीनें वर्णन किया है. यु- 
गपत्‌ ज्ञान न होनेसे यदह सिद्ध होता दै कि, मन विभुनही 
हे, विसु दयोता तो सदा सव इन्द्ि्योके साथ संयोग घना 
र्टनेसे सव इन्द्रियोकि विपर्यांका ज्ञान एक साथ दता र- 
हता, पिभ अर्थात्‌ मान्‌ चा व्यापक न होनेमे अणु है, अण 
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॥, 
होनेददीसे जब जिस इन्द्रियके साथ उसका संयोग होता हे 
तव उसके विपयका ज्ञान होता है व एक इन्द्ियके विष- 
यमे भगूसख्त मनम अन्य इन्द्रियके विपयका ज्ञान आसक्त 
द्यैने च रहनेके समयमे नदीं दोता 1 २३ ॥ 


गणेर्दिण्ठ 

व्याख्याता ॥ २४ ॥ 

गुणोते दिशा व्याख्यात्त हे ॥ २४ ॥ 

यो से अर्थात्‌ शणो हेतुसे दिशाका व्यापक दोना 
व्याख्यात ससुञ्चना चाहिये, दिश्याके गुण जो परत्व व अप- 
रत्व दै वह्‌ सव संसारम मूिमान्‌ पदार्थो निष हनेसे 
(प्रास र्नेसे ) दिशा भी महत्परिमाणवान्‌ ( व्यापक ) है, 
दिशाफे अनेक होनेका वोध व व्यवहार उपाधिवकषसे होता 
है यह पूर्वी वर्णन कियागया है ॥ २४॥ 


कारणे काटः ॥ २९॥ 

कारणमें का है ॥ २५॥ 

कारणमें काठ कहनेका अभिप्राय यहद किजो द्रव्य 
पर, अपर, युगपत्‌, अयुगपत्‌) व्यतिकर ( परस्पर वदेम 
एकक्छ दुसरेके किये करना), चिर. ( देरसे होना), क्षिप्र 
(जल्द दाना ) इन सयके भ्रय्योमें जो जो द्रव्य कारण 
होता है उस कारणद्रव्यमे कालका सम्पन्ध दं. यह पर ई 
यह्‌ अपर है इत्यादिका योध काटे सम्यन्धमे दोता ई. 
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५ 

सव देके मलुर्योको पसा प्रत्यय होना बिना कालके 
व्यापक दोनेके संभव नहीं है इससे का सर्वव्यापक है 
अथवा यह प्रत्यय दोनेसे कि अव उलन हवा सम्पूण पदां 
जो उत्पतन होते हे उने काल निमित्तकारण ह यह प्रतीति 
होती है इसमे भी सव पदार्थोमि निमित्तकारण कारके व्या 
पक होनेकी आवद्रयकता है, व सवको सर्वत्र भूत भविष्यत्‌ 
वर्दृभानके बोध होनेसे काठ व्यापक है अथवा पट क्षण 
मुहे पहर दिन मास वष आदिक व्यवहारके कारणद्व्यमे 
कारके नामका व्यवहार होता है, यह व्यवहार सर्वत्र हो- 
नेसे सवम सव स्थानम काठका सम्बन्ध स्ञात दौनिसे काद्‌ 
व्यापक परममहान्‌ है यह सिद्ध दोता है. अनेक होने 
कल्पना उपाधिवशसे होती दै जैसा पूवही कटागया हे ॥२५॥ 

इति श्रीयेरोषिकदीने प्रयुदयाटनिमिते देश 
भषारुतभाप्ये सक्चमाघ्यायस्य प्रथममाहिकम्‌ १ 

= 


अथ दितीयाहिकघरारंभः। 
रपरसगन्धस्परव्यतिरेकादधान्तरमः 
कत्वम्‌ ॥ १ ॥ 


शूप रस गन्ध स्सशके अभावसे एकल (एकता) 


मिनरपदा्थै हे) १॥ 
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पदार्थविशे्योमि एकत्व दोमेसे च रूप रस गन्ध (सर्ब 
अभावसे.( न दोनेसे ) एकत्व स्प आदिकींसै भिन्न पदार्थं है 
रूय.आदि खरूपही नहीं है. यथा कार एक है, आकादय 
एक है यह प्रतीत होनेमे एकत्व रूप आदिसे भिन्न गुण हे 
यद सिद्ध होता है, क्योकि आकाश कार आदिसे जिनमे 
पएकत्यका भाव है रूप आदिका अभाव है. पदाथविशेपोमे 
यदह सूत्रम शेष है. अथवा रूप आदिसे भेद होनेसे एकत्य 
भिन्न पदार्थं है यह साधारण अर्थ रहण करना युक्त हे. भेदु~+ 
दोना कैसे सिद्ध दोता है, यद आकाश आदि द्रव्यो भरयक्ष^ 
व अमानस सिद्ध है यह भाव सू्रका ससुद्ना चाये ९ 


तथा एकत्वम्‌ ॥ २॥ 
तैसही परयकत्व हे ॥ २ ॥ 


- तैसही अर्थात्‌ जेते एकत्व पृरथक्पदार्य है तैसही पृथ 
च्सव पृथक््पदार्थ हे. एकपृथक्टय एक संख्याक समान द्धिः 
पृथक्त्व आदि (दोका एवद्‌ होना आदि) दो संख्या 
आदिके समान है. इसमे यद्‌ सशय होता है कि, पृथक्व 
कोई पृथक्‌ (निन) ुण नदीं हे) केवर दोपदायोका परस्परका 
अभाव है, यथा घट पर नदीं हे) पद घट नी हे पटक अमाव 
पटमें पटका घटम होना यदी यक्त है) इसका उत्तर यद है 
कि) पृथक्त्व अमावस भि्लयुण दै, जो अभ्वसे एषक्त्व 
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५ ~ नमै ह 
भिन्न नहता तो इस वोधमें कि यद एष टै यह ष्यक 
नदीं है फेस भेद नहीं होता ॥ २॥ 


एकतवकष्टथक्त्तयेोरेकलैकषएटथक्त्व- 
मावोऽणु्वमहत्वाम्यां व्याख्यातः ॥३॥ 


एकत्व च एकषएथकलमे एकत्व व॒ एकध्थक्तका 
अभावे अणुत्व व्‌ महत्के समान व्याख्याति हे 1३॥ 
एकत्व घ एकप्थक्त्यमे यह संदाय होता है कि एक ए- 
काईके कदनेसे एकत्वम भी एकत्य है सही एकपृथक्ल 
( एकंका भिन्न दोना ) दिष्रथक्त्व( दोक भिन्न होना प 
प्रथक्‌ हे रेखा व्यवहार होनेसे एकप्थक्त्यमे भी एकष्य 
कृत्व मानना चाहिये, परन्तु एसा मानने गणम गुण हीः 
नेसे एकव व एकणृथक्त्व दोनोंका गुण होना दुर्ध वा 
असंभव है, इस संश्यनिवारणके स्यि यह कहा हैकि, 
जैसे अणत्वमे अणुत्य च महत्वम महत्व नहीं होता रेसदी 
एकत्वम एकत्व व एकपृथक्त्वमे एकपथक्त्व नदीं है, अ 
„ णुत्य व मदत्यके समान इनको व्याख्यात समुञ्चना चाहिये, 
परन्तु उक्तग्रकारते जो व्यवहार होता ह वह उपचार वा 
गौण अर्भे दीना मानना चाद्ये ॥ > ॥ 


नि.संख्यत्वात्‌ कर्मणानां सर्वकतवं 
। न विद्यते ॥ ४ ॥ 
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कम व गुणोविः संख्यारहित होनेसे स्मे “एकल 
नदीं हे ४४॥ 

"एकर गुण एक कर्मपेसा व्यवदार दोनेसे गुण वकर्ममे एक- 
त्वह्ना विदित होता इसमे द्रव्यके समान सव पद्थेमिं 
पकःव होना सिद्ध दता है रेशा ज्ञात हीनेमं यथार्थं क्या 
दै यह निश्चय होनेके विय यह्‌ कहा दै कि, गुण व कभक 
संख्यारदित दोनेसे सयर्मे एकत्य नहीं है अर्थात्‌ सब 
पदार्थोमिं एकत्य नदीं होता वा नीं दै. न होने देतु वा प्र- 
भाण यंहहैफिगुण व कर्मं संख्यारहित रै, संस्यारदित 
होमेसे सवम एकत्य नदीं होत्ता, द्व्यहे एकत्व होता दै 
स॑रूया गुण है इससे संख्या गुणमें नहीं होसकती) न कर्मभे 
होसकी, क्योकि कर्मं व गुणो गुण नहीं होते, गुण हो- 
नेमे दरव्यमानना दोगा, द्रव्य न होनेसे गुणकर्म यणके जा- 
श्रय नहीं होसक्ते ॥ ४ ॥ 


श्रान्तं तत्‌ ॥ 4॥ 
वह भरोन्तहै॥१॥ 


यह गुण व कर्ममे एकत्य होनेका तान श्नान्त दै, क्ञान- 
शब्द सूत्रम सष है. अव यद शंकादैकिजोश्वन्तहतो 
एक रंग एक रस यद्‌ क्ञान क्यों येत्य है १ उत्तर यद्‌ ई 
कि, एक रस्त रूप आदिकाः प्रयोग गौण वा भाक्त होत है 
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६ नहीं 
युख्य नदी, दव्यसे भिन्न स्वरूप न होनेसे देसा बोध होता दै 
परंतु यथाथ ज्ञानसे एकत्व नदीं रै ॥ ५ ॥ 


कः ~ [3 
एकत्वाभावाद्क्तिस्त्‌ न पिते ॥६॥ 
एकत्वके अभावसे भक्ति ( गोणत्व ) नहीं हे ॥६॥ 
इस शंकाके समाधानके छ्य फि दरव्यम भी एकत्व 

भक्त है व व्यम मी एकरेवका व्यवहार श्वल्त मानना 
चाहिये. द्व्य सुख्य माननेका प्या हैतु है यह कटा दै. प~ 
कर्ये अभावसे भाक्तत् (गौणत्व) नहीं है, भाव इसका 
यह है कि, जो दरव्यम भी मुख्य अर्थं एकत्वका ग्रहण स कि- 
या जायगा तो कही मुख्य सत्य'अर्थसे होना सिद्ध न होगा" 
इससे एकत्वका अभावी टहोजायगा ध अभाव दोनेसे 
भाक्त अर्थकरा यरहण असंभव होगा, क्योकि युख्यपूैकटी 
भाक्त ( गोण ) होता है इससे दरव्यम भाक्तत्व नहीं है ॥६॥ 


` कयंकारणयोरेकलेक्थक्त्वामावाः 
देकत्वेकटथक्तवं न वियते ५ ७॥ 

कार्यं व कारणम एकव वे एकषए्यकचफे अभा- 
वसे (न होनेसे ) एकत वे एक्यकच नहीं हे ॥७॥ 


कार्य च कारणर्मे एकत्य व एकपृथक्त्वके अभावते फार्य 
\ चे कारणम एकत्य य एकपृथक्त्य नहीं है यह पूत्रका अर्थं है. 
प 
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भाव यद दै किः एकत्वमेद न दोनाव एकषयकतय/ वैधम्यं 
न होना दै इन दो्नौका काय व कारणम असाव है यथा 
कारण ( अवयव ) तन्तु च कार्थं पट अभेद नहीं रै, तन्तु 
पट नहीं कदा जाता, न पट्‌ होमकाः प्रत्यय दोता ह, ष सन्तु 
च पट आकार ब परिमाणमे समान नही है इससे दोनोमे 
वधस्य ( विरुद्धधरमैता ) दै. जो तन्तु घ पट अभेद समु 
जां तो तन्तुओंसे पटकी उत्पत्ति न मानना चाहिये) 
क्कि घरी उत्पादक व वही उत्पा्य नहीं दोसकता हभ 


एतदनित्ययोव्याख्यातम्‌ ॥ ८ ॥ 

यह अनि््योका व्याख्यात (व्याख्यान किया- 
गया )हे१४१ 

यह्‌ ( कार्यं ब कारणम एकत्व एकपृथकस्वका अभाव ) 
अनि्स्योका अर्थात्‌ अनिल काय व कार्णोका व्याख्यात्‌ 
३. कायै व कारणे जो ओद्‌ नदीं मानते उनका सतं यथार्थं 
नहीं है, क्योकि जो कायं व कारणम एकत्व व एकधय- 
क्त्व होता दोनो भेद न होता तौ पटकी उलत्तिदशामे 
न्तु च लन्तुकी उसन्तिदशामे पट उयन्न दता पेसदी एक 
के नादास दुसरेका नाश दता, प्रतु देसा न दोनेसे व पसे 
ही अन्य रेतसे विचारनेसे काये व कारणमें एकत्व व 
एकशथक्त्य नहीं हे, दोनो भिन्न पदा्थदै।॥८॥ 


प प 
अन्य॒तरकमज उमयकर्मजः संयोग- 
जश्च सयागः ५९१ ८ 
अभये र्मसे उत्पत दोनो कमते उत्पन्न व 
संयोगसे उत्पत संयोग होता हे ॥ ९॥ 
जो पूर्वमे न रही हो पेसी हुई पासिको संयोग कहते 
संयोग तीन प्रकारका दता है एक जो अन्यके कर्मसे उसन्न 
होता दे तैसे पक्षियोकि आगमन व वैटने कर्मसे दृक्ष आ- 
दिक साथ संयोग होता है, अथवा दौडते हुये घा भातेहु- 
येका किसी सिर पुरुप आदिक साय मार्मने अन्धकार जदि 
किसी कारणविशेषसे परिङेमे न देखनेसे होता दै इत्यादि 
दसरा जो दोनेकि परस्परके कर्मसे उयन्न होता दै अर्थत्‌ 
होता है. जसे दो म एक दुसरेको वटकरके धकडते ‰ इ- 
ससे उनङ्के शरीर ब अवय्षोका संयोग होता है इयादि 
तीसरा जो संयोगसे उयन्न होता है जसे अद्धुटी व शृकषके 
संयोगसे हाथ व वृक्षका संयोग होता दै. किसी पदार्थ षा 
द्रव्यके साथ वखके संयोग रहोनेमे उक संयोगते उसके 
अनेक अवयव तन्तुभोंका संयोग दोता दै. किख पात्रके 
एक अंशे अश्रि व उप्णताके संपोगतते सव पत्रमे घ उसके 
संयोगे उसमे ज जक व तण्डुठ आदि ह सवम तेज ओर्‌ 
¦ उष्णता संयोग होता दै! संयोग दनेदीसे तण्डुल (चादर) 
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आदि कते ई श््यादि अनेक भ्रकारसे संयोगसे संधोग दो- 
ता दै प्रैतु जो नित्यव्यापक आकाश आदि है उनका निलय 
स्वेत;सिद्ध सच पदाथकि साथ सम्बन्ध रहनेसे पनरे स॑- 
योग होना सिद्ध नहीं होता; क्योकि कर्मसे उयन्न संयोग 
होनेका उने अभाव है. संयोग उक्तप्रकारसे कर्मसे उयन्न 
दोता हैव जो प्रि पूर्वमे नहीं होती, कर्मसे उसन्न होकर 
होती दै, उसको संयोग कहते हं इससे संयोगका अनित्य 
होना सिद्ध दै, यर्योकि जो होत्ता दै उसका नाश भी होता 
है. जिन पदाथेकिा संयोग होता है उनका विभाग होनेसे 
घा उनके नाश्च होने संयोगका नान्न होजात्ता है. निय- 
व्यापक आएकाडय आदिका सम्बन्ध अनित्य नदीं है, पर्योकरि 
आका्च आदिमे पूर्व प्रासिका अभाव सिद्ध नहीं होता, पूर 
प्राक्षिका अभाव न होने व अवयव न होनेषर भी एकदेद- 
मे सम्बन्ध वा संयोग उपाधिभेदसे मानना गौण है सख्य 


महीं है॥९॥ 


एतेन विभागो व्याख्यातः ॥ १०॥ 
इससे ज्यात्‌ इसी प्रकारसे विभाग व्याख्यात है॥ 
इसी प्रकारसे अर्थात्‌ संयोगे व्याख्यानसे विभागको 
व्याख्यात समुद्ना चाहिये अर्थीत्‌ जैसे अन्य कर्मेसे दोनोके .. 
कर्म॑से घ संयोगसे संयोग होता है देखी अन्यके कर्म॑से ष 
दोनोंके कर्मसे व विभागसे विभाग उतपन्न होता है. अन्यके 


॥ 
यणत्वात्‌ ॥ १४ ॥ 
शुण होनेते ॥ १४॥ 
अने संयोगधिभाग वर्णन करनी महातमा सूत्रकार " 

मन्म शब्द व अर्के संयोग टोनेके विपये यह तर्क करके 
कि, शब्द च अर्भका संयोग इस हेतुसे संभव नहीं होता 
कि, श्चव्द गुण है व संयोग गुण है, गणम शण होनेका नि 
वेध कियेजानेते शब्द युणवान्‌ नहीं लोसक्ता अर्थात्‌ शब्दे 
संयोग युण नहीं होसक्ता) च संयोग नदीं है रेता भी मा 
नना युक्त नहीं है, करमोकि संयोग वा सम्बन्ध विषठोप न" 
होता सौ धट आदि शब्दसे पट आदिका योध होता, धर 
आदिहीका बोध नदीं होता इस पूर्पक्षको अगे दैतुपूर्ैक 
कट्नेके अभिप्रायसे कि, शब्द च अर्थ सम्बन्धरहित, हं प्रथः 
मसे संयोग न होनेके देतु कना दस सृत्रसे आरम्भ करकेष्वार 
हेत॒ओंको कहकर पांचवे सजे पक्षको कदा हैकि, शब्दय 
अथ सम्बन्धरीदित ह॑ अर्थात्‌ इन पूर्वं करेषु दिव॒ओंसे 
शब्द्‌ व अर्थे संयोग न दोनेसे सम्बन्धरदित ई इस सू्रका 
आगो तीन सूत्रों हित पांचये सूतरके साथ अन्वय (स 
म्बन्थ बा योग) दै. पा्चोकी एकवाक्यता हे यद समुद्नना 
चाये, ण होने यद जो सूत्र है इसका आशय उक्त 
( कदेहुये ) अभिप्रायसे यह है कि, दद्द गुण है, ्रब्दके गुण 
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भद्यनेसे शब्दे ( शब्दपरतिपादकमे ) अर्थका (र्दपाव 
अर्थका ) संयोग संभव नदीं होता है ॥ १४॥ 


वत्‌ १ 

णोऽपि विभाव्यते ॥ १९५॥ 

गुण भी प्रतिपादन कियाजाता हे ॥ ११॥ 

शष्दरे गुण भी प्रतिपादन कियाजाता है इस दैतुसे यह 
सूत्रा" पूरा अर्थ दै. यान्दपदका ग्रहण शब्द्‌ व अर्थस- 
म्बन्धनिपेधक उत्तरसूत्रसे श्ब्दसंयोग वा सम्बन्धनिरूपण 
भारम्भ होनेके प्रत्ययसे दोता है, ओर इस हैहुसे यद 
सूत्रम शेप है, आण्षेपसे माल्य दै. भाव दसक। यह है 
कि, गुण भी अर्थात्‌ रूप रस शब्द खश आदि स्प गु- 
कमान भी शब्दसे वाच्य अर्थं दौनेसे प्रतिपादन किवा- 
जाता दै प्रतु युणमें गुण होना स्वीकार ( अद्धीकार ) 
नदीं कियागया इससे शब्द व अथैका संयोग वा सम्बन्ध 
हना सिद्ध नदीं देता ॥ १५॥ 


निष्क्रियत्वात्‌ ॥ १६॥ 

क्रियारहित होनेसे ॥ १६ ॥ 

प्रतिपादक शब्द च प्रतिपाद्य पदाथ आकाश आदिक 
क्रियारहित होनेसे संयोग संभव नहीं दता, वर्योकि सं- 
योग कर्मजन्य होता रहै. आकाश आदि शब्द व आकाश्च 
आदि दां कर्दान्य ई ॥ ९६ ॥ 


० १७ 
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नास्तीति 
असति नास्तीति च प्रयोमात्‌॥१७॥ 
अविदयमानमे (जो नहीं है उसमे ) नहीं हे यह 
व अन्य योग होनेरे \ १७ । 
प्रतिपाद्य अर्थे वियमान न होनेमे अर्थात्‌ ओ पदार्थ 
थाव विद्यमान नदीं है उसमे नहीं है यह भ्रयोग द्येमेसे व 
अन्य प्रयग होनेसे अर्थाच दोनेवाठे पदार्धमे होमा सह 
भ्रयोग दोनेसे यथा जो धट था बद नहीं है. कल्ह्‌ घट व 
नाया जायगा इत्यादि नष्ट हुये च होनेवारे पदाथ क्रि साथ 
भियमान वा वर्तमानकाटमे कटेहुये शव्दका संयोग संभव 
नद्यं होता है. अन्यशव्द यद्यपि सूत्रम संसकृतमें नष्ट हे 
परंतु पत्रमे ओ चशब्द है उससे अन्य प्रयोगका अर्थं पर्ण 
कियाजाता है ॥ १७॥ 


` रब्दार्थावसम्बन्धौ ॥ १८ ॥ 
शब्दं व जये सम्बन्धरदहित हं ॥ १४ ॥ 


इन हेतुसि अर्थात्‌ इन कदेहये टदे द्रष्य च अर्थे 
संयोग न रोमेसे शब्द व अर्यं सम्बन्धरहित हं ॥ १८ ॥ 


संयोगिनो दण्डात्‌ समवायिनो विशै- 
पाच ॥ १९॥ 
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-संयोगीका दण्डसे व समवायीका विशेषे -स्ञान 


होता हे ॥ १९ ॥ 

क्न. होता है यह सूम शेष दै, इससे भापाअतुदादमे 
ज्ञान होता है सहित सूत्रका अथ॑ छ्लिग्या है) श्रष्दव 
अर्का भर्यय ( बोध > संयोग आदि संसर्ग अवगाह दण्डी . 
संयोगीका दण्डसंयोगसे व समवायीका विक्ेयसम्बन्धसे हो- 
नेके समान भी नहीं है, अर्थात्‌ शब्द व अर्थका भरत्यम 
संयोग चा सम्बन्ध संससे भी नहीं होता यह प्रतिपादनके 
ङिये यह कहा है कि, संयोगीका दण्डसे ( दण्डसंयोगसे ) 
च समवायीका विशेषे ( पिरोपसम्बन्धसे › अत्यय होता है 
अथीत्‌ जैसा दण्डसंयोगसे संयोगी दण्डीका व विशेपप्त- 
भ्बन्धते समवायी ( अवयवी का यथा अवयवविशेष सूडके 
सम्बन्धसे हाथीका प्रलय दता हे कि यह दण्डका द. 
ण्डी व सूडवाखा पञ्च हांथी है देखा घटवान्‌ (घटबाद } 
घटज्ञव्दः अथवा धरशब्दवान्‌ ( धरशन्द्वाखा ) घट होनेका 
प्रत्यय जीं टता इससे शब्द घा पद्‌ ब पदार्थमे न संयोग है 
न समवायततम्बन्ध हे यह अभिप्राय है ॥ १९॥ 


सामयिकः शब्दाथपरत्ययः ॥ २० ॥ 
शब्द्‌ व अका मत्यय ( बोध ) सामयिक (सा- 
केतिक) है १२०॥ 
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अव यह शङ्का होती हे कि, जो श्रब्द व अर्थम नसं 
योगै न समवाय है तो श्चव्दविश्षेपसे विशेष नियत अर्थका 
प्रत्यय कैसे वा किस सम्बम्धसे होता है इसके समाष्टनेके 
द्यि यह कहा है कि शब्द व अर्थक प्रत्यय सामयिक है, 
समय सङ्केतको फते है, सङ्कतरूप सम्बन्ध जिसम हो बह 
सामयिक है. शब्द व अर्थका पर्यय सामयिक { सङ्धेतसम्ब- 
न्धवाला ) कहनेसे तापय यह ह कि शब्द्‌ व अर्का प्र्यय 
सद्धेतसम्बम्धसे होता है, सद्गेतका अर्थ ठहरानेका दै, सङ्केते 
होता है अर्थात्‌ जिस इब्दका जिस अर्धके चिये यह सद्धेत 
किया गया है कि, इस शब्दसे यदह अर्थं समुन्चना चाहिये, 
सद्धेतके अवुसार उस शब्यसे उसी अर्थका जिसमें बहनि. 
यतं किया गथा है षोध होता है. यथा जय कोई वारक उ. 
त्पनन होता हे तव प्रथम उसका दुख नाम नहीं होता, षी- 
छसे जव गुरुजन कोई नाम उसका रखदेते हं तयसै उस 
सकेतिक नामसे उसी याठ्कका योध दीता दै. आदिमे यु 
रुजनकी इच्छासे संकेत टोता टै, इच्छा अनुसार चदैजो 
नाम रखदेधं. शब्दधिरोपका उसके शरीरके साथ कुस 
म्बन्ध नहीं होता देसी आदिमे य श्रष्द लिक अर्थम 
संफेत किया गया दै, उसके अनुसार दाब्दयिरोपसे अर्थ 
विशेयका प्रत्यय वा बोध होता है. शब्द संकेतकी आदिव 
आदिमे कीई प्राङृतपुरूप संकेतकर्ता संभव य विदित मद्ौ- 
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मेते पदिक शच्द आओदिका संकेतकर्ता सर्वज्ञ ईन्वरका आ- 
श्वार्य॑मानते दै, इसके निशित दोनेमे जो कोई सं्चयभी 
करे तो संकेत होनेमे संदेह नीं होसक्ता. उक्त प्रलक्ष- 
माणसे अप्रलक्षमेमी सही दोनेका अछमान होता है 
ओर कोई सम्बन्ध सिद्ध नदीं होता ओर संकेतकतीमी ई- 
भ्बरहीका आदि सृष्टम दोना संभव है ब आचा्योकि वच- 
नसे अंगीकार करनेके योग्य है. संकेत दो प्रकारका होता है, 
एक जो नित्य टोता है उसको अजानिक कहते रै ओर 
इसीको शक्ति कहते है, दूसरा जो नित्य नदीं दोता वतैमा- 
काट वा व्यतीतका्मे कुछ कारुका हुवा है उसको आधु 
भिक कहते हे. शक्तिग्रह (शक्तिका प्रहण ) व्यवहार आदिते 
होता है जैसा कि इसश्लोकमे कहा है दाक्तिग्रदं व्याकर 
णोपमानात्‌ फोपाक्चवाक्याद्यवदारतश्। सांनिष्यतः 
सिष्दपदस्य चछरडा काक्यस्य रेपादिवतेवैद्न्ति। अर्थ 
व्याकरणसे उपमानसे कोपसे आक्षवाक्यसे व्यवहारमे सि. 
द्धपदके सांनिध्यसे (प्रसिद्ध अर्थवाङे पदोका एक पदमे 
सम्बन्ध होनेसे ) वाक्यकनेपसे (वाकी रहे हुये वाक्ये ) 
विवरणत्ते शक्तिग्रह ( शब्दविशेषसे संकेतितविरोपअर्थंका 
महण) होनेको इृद्धजन कदते है. अव व्यश्करण यादिषे श~ 
किग्रहं होनेके प्रथक्‌ पथक्‌ उदाहरण यह दै. धावु प्रकृति 
प्रत्यय आदिका राक्तिग्रह व्याकरणसे होता है, यथा क 
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शकषिको अण करता है. सिद्ध पदके सानिध्यसे अर्थात्‌ 
अनिकं श्रसिद्ध॒अर्थवाञे परदका एक अधिकरणमे रोनेसे 
अथोत्‌, एक पदार्थमे सम्बन्ध होनेसे शक्तिग्रह होता है, 
जैसे रूप्र्ित सर्शवान्दको चायु ष जो विवाहे जठंरुत 
( अलंकारयुक्त ) ब सत्कृत (सत्कार की यई) कन्याको देता 
है उसको कूद कते हँ इत्यादि शब्दके अधिः जाननेसे 
रूपि सश्चैवान्‌ आदि प्रदा्थोमे वायु जादि शब्दका घ 
कन्यादेनेवाठे आदिमे कूद आदि शब्दका शक्तिग्रह होता 
है पेते धाक्यरेपसे होत्ता है. वैसे स्वाराज्यकामोऽग्नि- 
शछटोमेन यजेत. अर्थ स्वाराज्य (खर्मराज्य )की दच्छा क- 
रमेवाडा अप्नि्टोभ ( यद्घविशेष )ते यजन करै. अचं दस 
वाययमात्रसे यह निश्चय नदीं होता कि, खः जिप्तको खरग- 
खुख कहते हं उसमे संसारीराज्ये समान सुख होता है अ- 
थवा को षिदोपता है इसका निश्चय वाक्यरेप(वाकी रदे 
चाक्य )ते जिसमे विगेपताका वर्णन है उससे होता दै वहं 
यह दै न्न दुःखेन संभिन्नं न च गरस्तमनन्तरं ! अभि- 
छापोपनीतं च तत्छुखं स्वःपदास्पदं" अर्थ, जो पूवी 
दुः्खसे भित्र नहीं होता अर्थात्‌ दुःखे याधाको नदीं परा 
होवा व दोनेसे पश्चात्‌ फिर नट नही हता व अभिलापासै 
प्रास्त होता है वह खमैपद्का अर्थं है अथात पसे छुलको 
स्वभ कते हं, इस वाक्यशेपते स्वर्गपरदका विजातीयसुलमें 
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शक्तिथह होता है इत्यादि, कभी पिवरणसे ोता है, जैसे प- 
कातां है इसके विवरणके छिये दूसरे भरकारसे कटना कि) 
प्काता है अर्थात्‌ पराक करता ह वा भोजन बनाता है ह 
लादि तुल्य अर्थवाङे वाक्यसे कर्म आदिमे क्रिया आदिका 
शक्तिग्रह होता है. को$ यद कहते हं कि, शक्तिग्रह जाति 
होता है, व्यभिचार दोनेसे ब व्यक्तिओंके अनन्त दोनेसे 
व्यक्तिमें नदीं होता. कोई यह कते हँ कि, विना व्यक्ति 
जातिका ज्ञान असंभव है, जातिमान्में शक्तिग्रह होनेसे 
व्यक्किमिं शक्तिग्रह न होना चाहिये, इससे जाति शक्ति 
होनेका मतं समीचीन (अच्छा) नहीं है. गौ ङावो इत्यादे 
व्यक्तिका प्रत्यय (बोध ) अनुभवसिद्ध है. संकषेपसे सिद्धान्त 
यह्‌ निश्चय करना चाहिये कि, सामास्यभावसे जातिमेव 
विशोपसे जाति आकृति विशिष्ट वयक्किहीमे गौ आदि पदो. 
की शक्ति है यही मत माननेके योग्य है. जैसा कि, महात्मा 
गोतमक्ऋपिने भी न्यायसूत्रमें कहा है कि, व्यक्ति आति 
व जाति पदार्थ ॥२०॥ 


एकदिकाम्यामेककासम्यां सतन 
एविप्रकृ्टाभ्यां परमपरं च ॥ २१॥ 


निकट व दूर्वा जो एकदिशावाे व एकका- 
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उवे दो पदाथ हं उनसे पर व अपर यह ध्यव- 
हार रोता है ॥ २१ ॥ 

ग्यक्हार होता है यह सूत्रम शेष है, शेष समुश्चकर आ- 
क्षेपे अलुवादमें व्यवहार होनेका अथं रक्खागया है. इस 
संशय निवारणके किये कि) समानदेशवाङे भी एक दिशा- 
वाङे होते दै उनसे वर उने पर ब अपरका व्यवहार नदीं 
होता. निकट च दूरवारे कहा है) पर च॒ अपरका व्यवहार 
दो ब्रकारका होता है, एक दिशासम्बन्धी व दूसरा काठ 
सम्बर्धी, एक दिदामे जो दो पिण्ड वा मूर पदार्थः स्थित 
ते ह उनमेसे जो दृसरेकी अपेक्षा दूर ददाम होता है उः 
सो पर, ओर जो अल्प (थोडे ) देशम हता है अर्थात्‌ 
निकट होता है उसको अपर कते ह, ओर जोकारकरत वा 
कारुसम्बन्धी पर व अपरकः व्यवहार दता हे बह अवस्था- 
मेदका ज्ञापक (जनानेवाला) दता है उसमे अल्पतर{थोडे) 
सूरयके गमन आगमन (दिनरात्रि) संख्या के अन्तर दोनेकते अपर 
च यहुतर (अधिक) सूयेके गमन च आगमनरसख्यकि अन्तरको 
पर कते है. पर य अपरका ञान जिन मूर्तं वा पिण्डद््योमे 
होत्ता है वह समवायिकारण दिशा वा कारका द्रव्ये साथ 
संयोग असमवायिकारण व अपेक्षाबुद्धि निमित्त कारण है, 
दिशाकृत्त वा दिश्चासम्बन्धी प्र अपर व्यवहार दोनेका ट~ 
टान्त यह है, यथा पारिपुत्र( पटना ते जो पुरुप है उस- 
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ख्यानं यह है. अयेक्षाबुद्धिका भाव म रहनेषर जवं श्रव्ये 
परत्वका सामान्य ज्ञान उरयत्न होता है तव उससे अयेक्षा- 
वुद्धि माश्च होता है, अपेक्षाबुद्धिके माश्च होनेसे जिसमे 
परत्यका ज्ञानं है उस द्रव्यमात्रके क्ञान होने वा रहजानेके 
कार्ते परत्वका नाश्च होता है, इसको द्वित्व < दोोने )के 
माश्च दोमैके समान समुदञ्खेना चाददिये ९ संयोगके नाश्शसे 
परत्य व अपरत्वका नाश होता टै, जैसे जिस कारम अपे- 
क्षाबुद्धि उसन्न दौती है उसी काटे जव किसी प्रत्वके 
आधारमूरं वा पिण्डद्रव्य्मे अथीत्‌ पर द्रव्यमे करम उसन्न 
शटोता है व अपेक्षाचुद्धिसे जव परत्वफी उसत्ति होती है उसी 
समयमे कर्मसे दिक्षा व द्रव्यका विभाग होता है उससे 
८ परत्यसे ) जव परत्वका सामान्यज्ञान दौता है उसी का- 
खमे दिश्चा घ द्वव्यके संयोगका नाश होता दै, सामान्य्ञान 
होनेके उपरान्त सामान्यज्ञाने अपेक्षावुद्धिका जव नाद 
होता है उसी काटने दिद्ा व द्व्यके संयोगके नाश दोनेसे 
परत्व घ॒ अपरत्वका नाश होता दै २ समवायिकारणद्र 
. व्ये नाश्च रोनेसे भी परत्यका माश्च होता ह सैसे जव 
पिण्डरूप द्रव्यके अवयवरमे उत्पन्न हये करमसे अन्य अवयव 
चा अवर्वोसे विभाग ह्येता है तभी (उसी समयमे ) अः 
वेक्षावुद्धि दोती दै, विभागे ( विभाग दोनेषर ) द्रव्यके 
आरंभक संयोगा नाद्रा व परत्वका सामान्यज्ञान होता है, 
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सामान्धक्ञानसे अपेक्षावुद्धिका नाज्ञ व आरंभक संयोगे 
नादसे द्रव्यका नाश होने द्रव्यमेँ आश्रित परत्वयुणका 
भी ना होता है अथांत्‌ परत्के सामान्यज्ञानका भू नाश 
होता दै. य्यपि पूर्वके टीकाकारोके ठेखके अनुसार सातप्र- 
कारसे परत्व* ब अपरस्वके ना होनेके हेतु भेदके नाम 
छिस है परन्तु मेरे विचारमं उन सवके व्याख्मानरै कुछ 
बिशेष फट नही है, प्रयोजनसे अधिक वाक्यरचना विस्तार 
करना ज्ञात हीता है, क्योकि जवं मुख्य पदार्थका त्चज्ञान 
िक्ञासु वा विद्यार्थाकिं प्राक्त दोजाता है तव उसके भेद 
आपसे बुद्धिद्धारा ्ञातत द्येजाते दै, परत्व अपरत्वकरे दनम 
द्रव्य, दिशा वा कालका संयोग ब अवक्षाुद्धि यही तीन 
कारण दै, इनर्मेसे जब द्वव्य व संयोग रहमेपर अपे्ाबुद्धि- 
भा्के नाश्च शोमेसे परस्व व अपरत्वका नाञ्च दोजा्ता दै 
तव द्रव्य च संयोगके नाश्र होनेसे जिनके विना न अपेक्षाः 
बचिः दोस्ती दै न रहसक्ती है, परख अपरत्वका नश्च होना 
आपी विदित दोत्ता है, तथापि इन तीनोंका व्याख्यान 
कियाजाना परस्पर अपेक्षित ठोनेसे युक्त भी दोस्त दै, 
परन्तु अपेक्षाबुद्धि आदि दीनोके नाश होनेप परत्यक नाश्च 
हीना कह कर किर इन्दीेसे दोदोका साध नाश्च दोनेसे 
परत्यका नाद होना जो वर्णन क्रिया है वह अवश्यकवे 
भुक्त होना नही धिदित दोता, क्योकि जो ङ भी घुद्धि- 
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मान्‌ द्येगा व शख पटठैगा पया वह दइतनाभी नं समञ्च 
सफैगा कि जव उक्त तीन कारणोमेसे एकएक न रहनेते 
परल्वका नाद्रा दोजाता है तव उन्मेस दो वा तीनीके नाश 
होनेसे परत्व अवदय नष्ट हौजायगा, जिसको इतनी भी 
समञ्च न होगी वह्‌ शाखरपनका अधिकारी नही हौसक्ता, 
इससे सातप्रकारके दैतुभोके व्याख्याने वाक्यविस्तारसं 
चिद्याधिर्योको बाक्यजारमे उरन्नाना ₹ ञओर कु धिपरोप 
फरु न समुद्चकर तीनदीं प्रकारके दैतुओंको वर्णन किया 
है. शोष (चाकी ) वार भेदो अथात्‌ दव्य व अपेक्षावुद्धिके 
नश दोनेसे प्रत्यके नाश दोनेआदिके भेदोमे अपेक्षावुद्धि 
श्व द्रव्यके कर्मच संयोगसे विभाग दनक ज्ञानमें क्षणमा- 
श्रके आगि पीछे दीनेक भेदसे चारभेद ओर कल्पना करके 
सातप्रकारका मेद होना वणेन किया दै पतु इस व्याख्या 
नसे छु फर विशेष नदीं है. मुख्य यह जानना चाहिये 
कि परत्व व अपरत्यके होनेमे अपेक्षाघुद्धिका हीना व नाश 
होने अेक्षाङ्ुद्धिका प्रथम नाश्च होना मुख्य कारण है 
ओर पिना व्य व रससयोगके अपेक्षाबुद्धिका होना संभव 
नहीं है इससे संयोग व द्व्यमी मुख्य दै. अन्य मेदोको 
इन्दीसे उपर कहे हये प्रकारसे समुञ्च ठेना चादियै उनसे 
विज्ञेप छाभ कुछ नदीं है ॥२१॥ 


कारणपरत्वात्‌ कारणापरत्वाच्‌ ५९२ ५ 


कारणके परत्वसे व कारणके अपरत्व ॥ २२॥ 
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प्रत्व उ अपरत्वका कारण काठक संयोग है अथौत्‌ 
कारुका संयोग परत्वका असमवाधिकारण है च अपरत्व 
भी असमवायिकारण है, परकाड च अप्रफाखके संयोगसे 
द्र्यके अवस्था आदिमे परस्व च अपरव्यका व्यवहार दाता 
है ससे यह कहा दै फि कारणके अर्थात कालके परतवसे 
घ॒ अपरत्वसे, तात्पर्य यह ॒ ट कि काठके संयोगक्ते प्ररल्यमे 
अन्य पदाथि परत्व थ अपरत्वसे अप्रत्वका व्यवहार 
होता है, परत्व अपरत्वका व्यवहार यद सूरे दष है, आ- 
पेषे ग्राह्य है, काठका संयोग असमवरायिकारण हौनेका 
अर्थ रक्षणा वा उपचारत कदागया है, अन्यथा सूतके प. 
दकि साथ अन्वय ( सम्बन्धे ) नदी हस्ता, परत्व अपरत 
आपही अपने उतपन्न होनेफे कारण नदी दीसक्ते इससे प 
रत्व व अपरत्यके उलन्न करनेवाठे कारका संयोगके कारण 
हयनेका जथ यहण किया गया है ॥ २२॥ 


परत्वापरत्वयाः परत्वापरत्वाभाव 
ऽणुत्वमहत्वाभ्या व्याख्यातः ॥ २२ ॥ 
परत्व व अपरत्वमें परत्वं व अपरत्वका जमाव 
अणुत्य व महत्वसे ( अणुत्व व मदत्त्वके समान ) 
न्यार्यात है ॥ २३ ॥ 
अणुत्य थ मदत्यके समान व्याख्यात समञ्टेना कहनेसे 
* इसमे अविक व्याख्यान करनेकी अयेक्षा न्दी ह ॥ २१ ॥ 


[ २७१ ] 


कर्मभिः कर्माणि ५ २४॥ 


कर्मे रदित कर्म है ॥ २४1 
न, देसी 


जैसे" केसे रदित क्म दोते ह रेसदही परत्र अपरत्वसे 
रहित परत्य अपरत्व हैँ ॥ २४॥ 


शणेय॑णाः ॥ २५॥ 
गु्णोसे रहित गुण है वा रोते है ॥ २५॥ 
गुण शणोंसे रहित होते है अर्थात्‌ शुणमे रुण नही 
होता इससे परत्य व अपरत्व गुणमें परत्व व अपरत्वका 
अभाव है ॥ २५॥ £ 
इहेदमिति यतः कार्यकारणयोः सस- 
मचायः ॥ २६ ॥ 
जिससे (जिस सम्बन्धसे) कायं व॒ कारणका 
यह मरत्यय ( ज्ञान) होता है कि इसमे यह है वह 
समवाय हे ॥ २६॥ 
पररय अपरत आदि ग्णोका सूरतेमात्रमे समवेत ( सम- 
चायसंयुक्त ) होना ब क्ञानसुख आदि गुर्णोका आमा 
समयत द्येना कागया इस कटनेमे शियोने यह भिक्ञासा 
कि कि समवाय वया है इससे यद्यपि उदेशक्रमसे यहां 
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वुद्धिर्का वर्णन टोनाथा क्रम उ्द्रन परफे आचार्यने स 
वायक वर्णन किया हं, य्‌ अटुमानने विदित ता है, 
फार्यं घ कारणशब्द सूकरे उपरक्षण माके दिये है दते 
जो षाय व कारण नरी ह उनफा भी प्रहरण फरनां चाषे 
ध ममयायका रक्षण यट ममुश्नना पाशियेषठि जोषी 
सम्बन्धरित पिघमान नदीं रेते रेते फा्यं ष फारणसप 
अथया पिना कायै व प्रारणरुप पदा्थामें जिसमे (निष 
सम्पन्धमे ) इममे यह ह अर्थात्‌ फारण( अधयय म पर्य 
{अवययी ) ह भयया दममे ( एमे ) यद्‌ (वृमरा) देम 
प्रत्यय हेत्ताहं पटे समगय हैः, या तन्तुं पट पधि 
वाके अथु ग पपार घट शृत्यादि तन्तु भादि 
प्रर आदिक मत्ता टमा मम्बन्पपिदोषमे पिदित ता 
ह. अन्यथा तन्तु आदिमे पट आदि नक्रा प्रत्यप देना 
वारये) घा तन्तु आदिसे पट आदि रदघ्न दोना चादिं 
परंतु पेमा नटी एता, नित्य जय पट आद्िकी इयि 
हेती द तय अपने यारणपिरष तन्तु आदिकदीरे घः 
तीह पटी सम्बन्धविरेप भमगय द, मही द्र्यमे 
प्रिया या गुण आक्रादरमे य्य आत्ममं शान तव्यम 
व्यद आदि दोन समराय समुल्ना चा्धिये एस मम्ब 
न्धक्ष सयोग नदी इट्‌ मक्ते फ्योकि मम्दन्धरार्टोषा म- 
म्यन्परद्धित छना मिद्ध न्दी दम सिनमें मयम कता 


0.) 


॥। 
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है वह प्रथम संयोगरहित हीते है. संयोग किसी एक 
चा दोनो घा संयोगसे उत्पन्न होता दै, उक्त सम्बन्ध इस 
श्रकारसे,उसन्न नदीं होता, केवरु इसमे केवर आधारी व 
आधारभाय होता है, यह द्रव्य युण कर्म सामान्य व वि- 
शेषसे भावके समान लक्षणभेदसे एक्‌ पदार्थं है, जैसे 
भाव द्रव्य आदिमे उनके स्वरूपविशेषका ज्ञापकं (ज- 
नानैवाखा > होता है व व्य आदि अपने आश्र्योते भिन्न 
ज्ञात दोता है एेसही समयाव द्रव्य आदि पांच पदार्थं 
इसमे यहं दै ेसे भ्रस्ययका हैत दोनेसे द्रव्य आदिसे भिन्न 
फदार्थं हे. संयोगे समान अनेक नहीं है, भावके समान 
सामान्य ङ्ग दयन व विशेष टिद्गन नेसे समवाय षु 
कही रै, अर्थात्‌ नैते है यह प्रय भावका सिङ्ग एकी 
समान सव पदार्थोमिं होता है, ओर कोई विशेषतासूचक 
खङ्ग न दोनैसे भाव एक हे पेसही इसमें यह है यद सम- 
वायका छिद्ध एकदी समान दन्य आदि पदार्थो होनेसे ओरं 
कोई विशेष द्धः न होनेसे समवाय एकदी है. अन जो यहसं- 
शय हौ कि द्रव्य गुणव कर्मआदिमे दर्यस आदि पिरेपणीकि 
साथ एकी सम्बन्ध माननेसे सव पदार्थ मिखकर एक ्टौ- 
जायने तो उत्तर यह है कि, अपने अपने आधार व आधेयके 
नियमसे ययपि सवर्मे समवाय एकी दै तथापि उन्यरीमें 
म्यत गुणहीमे गुणत्व, कम॑दीमे कर्मत्व आदिकाः त्यय 
० षद 


{ २७४ ] 


होता है. दर्म, यह जो समवायका निभित्तरूप ञान है सके 
सममे होनेरे पह निश्चित होता है कि, सर्वत्र समवाय एकै 
व द्रव्यत युणत्व आदिक निमित्त ( कारण ) जौ परय है 
उनका भैद जानने प्रत्येक षदार्थमे नियम दोना भी जना 
जाता) भसे कुण्ड ष दहीमे संयोग एक होनेषर भी 
आश्चय च आश्रयी होनेका नियम होता है पेसही समवाये 
एक होनेपर भी दव्यत्व आदि प्दार्थोका व्यङ्कप घ व्यञ्जक 
( जाननेयोग्य ब जनानेवाखा ) दौनेके शक्तिभेदसे आः 
धार व माधेयभावका नियम्‌ है, नेते प्रमाणसे कोई कारण 
विदिते न होनैसे भाव नित्य कदागया है, ठेसदी समवायका 
सी कोई कारण भ्रमाणसे भास नदी दौता बा ज्ञात नही 
होता इसंसे नित्य है. किस दृत्तिते समवाय द्रव्य जादि प- 
दामं रहता है क्योकि संयोगय॒ण होनेसे द्रव्यमात्मे भा- 
भित होता है इससे उसमे संयोगसंमव नहीं होता भौर 
एवः हीतेसे समवाय भी सभव नहीं दता, न अन्य को 
दृत्ति है इस शंकाका उत्तर यद्‌ दै कि, जैसे द्रव्य शाण आदि 
यदार्थोका सत्तारूप भाव पदार्थं है उस्म कोटं अन्य सत्ता 
( माव )का योग नहीं दै अपने स्वरूपहीसे विद्यमान नि 
दितं होता है, सही विभागको न प्राप्त दोनेवादे (भिक 
न होनेबाठे ) समवायमें अम्य समवाय या संयोगदृत्ति नहीं 
है इसते षह स्वातमदत्ति ( अपनेखरूपही ृचिवाटा ) है, 
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अर्थात्‌ खरूपहीसे सिदध रै, सत्ता आदि पदाथोकि मान 
अतीन्दिय ( बाद्यइन्द्ियोरे भक्ष नदीं ) जात्ा्मे भाष 
ज्ञानदीसे जानने योग्य है तिससे समवावको बुद्धिहीसे.ज- 
 जुमान करने च निश्चय करने योग्य ॒समुञ्चना चादिये. जौ 
यदह संश्चय हो कि, इस शरूतरमे घटका अभाव दहै यह प्र 
त्यय होनेमे घटके अभावमे भी समवाय वा अन्य सम्बन्ध 
श्योगा तो उत्तर यह है कि स्वरूपसम्बन्धरीसे घटके अभा- 
यका बोध होता है, क्योकि समवाय निलय सम्बन्ध है, घटके 
अभावके सम्बन्धका निय दोना संभव नीं है. समयाय 
मानने जदां घटका अभाव है वहां धर ठेआने परभी 
घटके भभावके बोध होनेका भसङ्ग होगा व अभावका अ- 
नित्यसम्बन्ध भी अद्गीकार नहीं कियाजासक्ता. अद्धीकार 
करमेमे एकी भूतटमें सहखवार घटके छेभने घ ठेजानेमे 
अन्य अन्य सम्बन्ध होनेमं सख सम्बन्ध कत्पना करना सं- 
भव होगा यष्ट अयुक्त है इससे घट सेजानेके समयमे जी 
श्रूतङ आदि स्वरूप है वही घटके अभावका सम्बन्ध है यह्‌ 
अङ्गीकार करमेके योग्य है. श्रूतर आदिमे धट आदिक 
अभावकाः सवरूपसम्बन्धही अद्ीकार करनेकी आवद्यकता 
होमेसे अन्य अभावमें भी स्वरूपटीका सम्बन्धं दोना अदी. 
कारःकरनेके योग्य है, क्योकि अभाव भ्रदयर्योका एक प्र- 
कारका सम्बन्ध अवगाही होना अनुभवसिद्ध है (अदुभवसे 
सिद्धहै)॥२६॥ 


| २५९ | 
1; 
द्रव्यत्वयणत्वप्रतिषेः = = ~ ॥ 
व्यत्व्णत्यप्रतिषेधो सवेन व्यं 
स्यातः ॥ २.७ ॥ ५ 
द्रव्यत वे गुणत्रका मतिषेध भावके समान व्या 
ख्यात हे १२७१ 
इस संदाय निवारणके च्वि कि समवाय जोद्रव्यवा 
गुण आदि पदार्थो अंतर्गत होजावै तौ उत्तको भिन्नपदार्थ 
करस्पना करनेसे क्या प्रयोजन है ! यह कहा है कि द्रव्यत 
व गुणत्वका प्रतिषेध भावके समान व्याख्यात है, अर्थात्‌ 
जैसे भाव विटक्षणचुद्धिका विषय होनेसे व्यत व शरु. 
णत्वरहित वर्णन किया गया है रेसदही समवाय भी विल- 
क्षणबुद्धिका विषय नेसे द्रव्यत्व गुणत्वरदित है, द्रव्यय 
व गुणत्व उपठक्षणमातर है, द्रव्यत्व आदिके साथ कर्म 
आदि भी रहण करना चाहिये) जेसे दव्यत्य -आदि रहित 
द्रव्य आदि पदा्थसे भाव प्रथक्‌ है देसही द्रव्य आदि 
रहित द्रव्य भादिसे समवाय पृथन््‌ है ॥ २७॥ 


तत्वं मावेन ॥ २८ ॥ 
उसका एकः होना भावत व्याख्यात हे ॥ २४॥ 


व्याख्यात है यद पूर्वसूत्रसे अयुदृततिसे दण कियाजाता 
है, समवाया एक होना भावके समान व्याख्यात समुश्चना 
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चाहिये अर्थात्‌ जैसे एक भाव सर्वत्र पदार्थे पिमा हो- 
नके ्ञानका कारण होता है, ेसही एकी समवाय सर्वत्र 
समक्त { समवायसंयुक्त पदार्थं ) होनेके ज्ञानका कारण 
हीता है. जैसे बिरोपटिद्धकै न होनेसे अर्थात्‌ भदक्ञापक 
(जमानेवाखा ) रिद्ध न होभेसे भाव एक है रेसदी विशेष- 
चिद्न न होनेसे समयाय एकी है इस विषयमे भावके वर्णनमें 
व छव्ीसवे सूत्रके भाव्यमें जैसा पूर्वमे व्याख्यान कियागया 
दै समुदनाठेना चाहिये, जो कोई जौर शंका समवायके 
विषयमे हवा की जाँ तो उसका उत्तर मुख्य यह है कि, 
ओ क्ञानसे था अयुभवसे सिद्ध दै वह स्वीकारके योग्य है 

अनुभव बा भत्यवयविरुद्ध तकं मानने योग्य नदीं है, 

यथायै प्रल्ययदी परमाणरूप दै व समवाय ॒वुद्धिदीते निश्वय 
घ अुमान करने घ मानने योग्य हे ॥ २८ ॥ ॥ 


इति श्वीवैशेपिकसूत्राणां देशरभापारुतभाप्ये 
श्रीमत्‌प्यारिलााव्मजवां दामण्डखान्तर्गततेरही- 
त्याख्यभामवासिप्रञ्ुदया्टनिर्मिते सत्तमाध्यायस्य 
दवितीयमाहिकम्‌ समाघश्रायं सप्तमोध्यायः ५७ ॥ 





{ २७८ ] 
अथाष्माध्यायस्य प्रथमाहविकप्रारभः । 


ॐ 4 
व्यषु ज्ञानं व्याख्यातम्‌ ॥ 3 ॥ . 
द्यम ( दरव्योके वणेनमें ) ज्ञान व्याख्यान कि 
यागया है ५११५ 
आत्माके साधनक दिये पूर्वी दवितीय अध्याये अन्य 
द्र्व्योको पर्णल च ठेतीय अध्यायमें आत्मा घ मन द्र्व्योको 
वर्णन किया है, इन द्रव्योमे आत्मा व मनेक व्याख्यानमें 
आत्मा व मन उुद्धिहीके द्वारा जाननेके योग्य हौनिसे वु- 
द्धिको वर्णन किया हे उस पूर्वमे वर्णन कियेदुयेको इस अ 
ध्याये बुद्धिक्छी परीक्षा करनेके अयोजनसे सरण कराने 
रिय यदह कदा है कि, द्व्यौमें ज्ञान व्याख्यान किया गथा 
है अथौत्‌ द्रव्योके वणंनमें बुद्धिः व्याख्यान की गई है. ज्ञान- 
शब्दं सूच्रमे बुद्धिभर्थका वाचक दै, क्योकि ञान उषठव्ि 
बुद्धि ब भ्रत्य यह पर्यायदब्द्‌ है अर्थात्‌ एकदी अर्थवा" 
श्क ( एकी अर्थवा ) शब्द है जैसा की न्यायद््ीनमे 
कटा है वुदधिरुपलव्धिर्नं पलयय इति पर्यायाः सूत्रका 
आशय इतनाही है जो पर्णन किया गया परन्तु जिन्ञासु- 
ओको उपयोगी जानकर कुरु अधिक वर्णेन किया जात्ता है. 
ज्ञान दौ कारका होता दै एक विद्या ओर दूसरा सविया. 
वि्याके चार भेद है भरयक्ष, ठेङ्किक; स्मृति, अष. जो आत्मा 


{ २७९. 1 


मन इन्द्िय च दव्य आदि प्रदाथोकि सन्निकपैसे (व्य्थघान- 
रहित सम्बन्धे ) यथार्थं ज्ञान आमाकौ होता है उसकौ 
भ्रलश्ष कृते है यथा घट पट मनुष्य दृक्ष रूप आदिका दे- 
खने आदिसे ज्ञान दोना प्रयक्ष दै. लिद्ध ( चिन्द ›ॐ देख- 
नेसे जे ज्ञान उत्पन्न होता है दसको रँद्धिक कहते है, यथा 
शरूमलिङ्ध ( चिन्ह )को देखकर अध्चिके होनेका ज्ञान दोना 
इत्यादि, इसका विशेपच्याख्यान आने सूत्रकारने आप वर्णन 
किया है जो पूवैमे देखने खनने अदिस अठुभरूत होगया है 
उसको कारान्तरमें अयक्ष नेसे जानलेना चा अभ्यास 
सेह भय द्वेष आदि जिसमे हदोगया है उसका स्वरूप अ~ 
भ्यास आदि देघुओंसे चिन्मे उद्य होना स्मृति हे जैसे 
य्‌ वही षुरुप है मिसको मैने असुक समयमे प्रयागयें दे" 
खाथा इत्यादि जन्यक्लेह भय दिस सरण होने आदिक 
„ छष्टान्त अपने चित्त वा अनुभवसे समुद्चेना चाद्ये. ऋपि- 
ओकी आत्मा च मके संयोगविशेयसे व ॒धर्मविशेपसेज 
इन्द्रियोंसे प्रत्यक्ष नदीं होते रसे हुये दोनेवारे घ वर्तमान 
कालम विद्यमान पदार्थौका ज्ञान दोता है वह आर्ष दहै 
यथा थत्माका ज्ञान रोना व अन्य अप्र्यक्ष, पदार्थोकां 
ज्ञान होना. अधिद्या भी चार प्रकारकी है, संदाय पिपर्थव 
स्वम य जनध्यवस्ताय यह उसके भेद्‌ दै, जो समान धर्ममात्र 
भरद्यक्ष होनिते वं विरोपका निव्यय न होनेसे देखा विमर्ष 


{ १८१ ] 
उसको स्वस कहते दै, षद्‌ तीन मकारसे होता है, सस्कार- 


कै प्रवर दोनेसे धातुदोपसे व अदृ्टसे संस्कारकी प्रबल 
तापे जैसे कमी वा कोधी जिस अकी चिन्ता करतेहुये 
सोता है स॑स्कारसे वैसही स्वसमे देखता है, धाुदोपसे 
नसे बातप्रकृतिबाढा वा वातदोपरसंयुक्त भाकादमे उडना 
आदि देखता है, पित्तपरकूतिवाखा वां पित्तरौगवाला अश्च 
भरवैश करना वा सोने पर्वत आदि देखता दै, व कफमकृ- 
तिवाखा वा कफदोपसे दूषित नदी सञद्र बरफ आदिको 
देखता दै, अदृषटवदासे श्चुभसुचक स्वभन हांथीपर चदना 
छन प्राप दोना आदि देखता है पेसे खम्धर्मं च संस्कार 
से होते है, इसके विपरीत ते छगाना ऊटपरं चढना आदि 
देखना संस्कार घ अधर्मे दोते दै इत्यादि विद्यारूपं कान 
भ्रमाण च सुखरूप है च अविद्या अध्रमाणस्ूप दुःख फकठ्दा- 
यक है, विष वर्णन इनका आगे सूत्रकारने भी किया है॥१॥ 


तत्रात्मा मनश्चाप्रत्यक्षे ॥२॥ 
तिने आत्मा च मन मत्यक्ष नह है ॥२॥ 
तिन ( द्र्य ) आत्मा व मन भक्ष नहीं है अर्थात्‌ 

श्थूखद्रव्योके समान आत्मा व सन इन्द्रियाह्य पदश्थं नही 
है, चकार जो सूत्रम ह तिसका अर्थं जौरका होता है, अ- 
भात्‌ कटेहयेसे अधिक दणकरा होता है. उसते आकास्च 
का दिशा वायु परमाणुजंका भी श्रदण दोता है अर्थात्‌ 


१ ग 
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सन्निकषैको भप्त हये गुणकर्मेमिं न्ानकी * उत्प- 
चिका कारण द्रव्यदे४५ 

"सजिकर्षको प्रास हये रूप आदि शोभे व उत्छेपण 
आदि कर्मभि जो ज्ञान होता है उसर्मे द्व्य कारण है. जो 
यह्‌ शंका दो कि कपूरके पिथरेहुये सृष्म अणु जव प्रयक्ष 
नदीं होते, सुगन्धमान् मरतयक्त वा विदित त्ता है त्तव यु 
णी बोधका कारण ज्ञात होत्ता है, द्रव्यदीको गुण व क- 
ममे ज्ञानकी उत्पत्तिका कारण रोना क्या कहारै,इ- 
सका उत्तर यह्‌ है कि, ययपि अतिसूक्ष्म अणु होनेसे कपूर 
भमादि मव्य प्रक्ष न दों तथापि सुगन्ध आदिका आधार 
दन्य जो कपूर आदि हे वही सुगन्ध आदिके क्ञानके कारण 
हते है) क्योकि विना द्रव्यके सुगन्ध आदिका दोनादी सं 
भव नहीं होसक्ता) क्षानके कारण दोनेके ङयि द्रव्यके भ्र 
यक्ष हीनेकी आवद्यकता नदीं है. शब्दगुणके यहणमे चा 
ज्ञान होनेरमे यथपि द्रव्यक्ी प्रयक्षता नदीं है तथापि ग॒ण- 
विना दन्य आश्रयके नहीं होता इससे आकाशद्रन्यमे आ- 
शित होना अनुमान किया जाता है, ब आकाश्नद्रव्य शषब्दबो- 
धका कारण दै. शच्द आकादाका युण होनेका प्रमाण पूर्वी 
वणन किया यया है ॥ ४॥ 


` सामान्यविरषेढ सामान्यविरेषाभा- 
वात्तत एव ज्ञानम्‌ ५ ४५ 
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सामान्यविशेषौ सामान्यविशेषके जभावसे उ- 
सीसे ज्ञान होता हे ५॥ 
सामान्यविदोर्पोमें सामान्यविोपके अभाव रोनेसे एसी 
(कदे सामान्य पिदेपका आश्नयरूप दव्यरीसे ) सामान्य 
व विशेपका न्तान टोता है यह सूत्रका आदाय है. पुद्धिकी 
अपेक्षासे जो अन्य अस्पदेश्चष्यापककी अपेक्षा सामान्य 
मानाजता हे पटी अन्य अधिकदेशव्यापककी ( जो उससे 
अधिक देशमे व्यापक दै उसकी ) अपेक्षा विसेप माना जाताः 
है, जिससे अधिकदेशव्यापक को दूसरा पदां नदीं विदित 
हेता है वह प्रसामान्य क्य जाता हं, यथा सत्ता परसामान्य ‹ 
है उसकी अपेक्षा द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व विरोपपय्भी 
अपनेसे विधोपकी अपक्षा सामान्य ह्‌, अर्थात्‌ द्रग्यत्य जौ 
द्रेध्यमात्रका सामान्य ह उसकी अपिक्षा पथिषीतवय आदि) 
तथा गुणल्की अपेक्षा रूपत्व आदि) ध कर्मत्यकी अवेक्षा 
उरेक्षेपणत्व आदि विक्षेप द्‌. द्रव्यत्व गुणत्व य कमत सामान्य 
ह दरस प्रकारसे विवारनेने व्यत्वकी अपेक्षा ्रथिवीत्व 
विशेष व वदी घटत्व आदिकी अपेक्षा सामान्य पिदित द्यैः 
नेसे यद श्वा होती ह कि वही सामान्यव पही विश्रेषप 
दोजगनेमे सामान्यम विसेप दोनेसं फोट द्व्य फिमी विदरोष 
सामान्य घ विभ्नेपका आश्रय दोना संभव नरह द, लिसमे 
"प्ली समान्य चा विन्चेषका दना निश्चय कियाजाय 
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इसके स्षमाधानकरे लिय सूत्रमे यह कहा है कि, स 
मान्यविक्नेषेमिं सामान्यविदेपोके अभावसे उसीसै (द 
व्यहीत्रे) ज्ञान होता है अर्थात्‌ सामान्य च धिरपमं 
समान्य विशेष माननेसे अनवस्थादौष प्राक्च दीनसे 
सौर ङु निश्चित न ॒दोनेसे सामान्यविश्चेपमं सामान्यवि- 
दोपके अभावसे अर्थात्‌ सामान्य व विशेष हीना सिद्धन 
होनेसे द्रव्यकारणसे सामान्य व विश्ञेपक्े स्व स्पते पने 
परस्पर मेद होनेकी प्रतीति उुद्धिद्वारा होती है. जैसे स~ 
मपू्णं गी मौ होमेका सामान्य बोध होता हैष गौसे 

० भिन्न पदाथि गौका लक्षण न दीनेसे गौजात्तिसे भिन्ने 
गौका बोध नदीं होता ेसही घट पट आदिमे जानना चा- 
चयि. इस प्रकारसे जो सामास्य वा विशेषयुद्धिकी अपेक्षासे 
अंगीकार किया जाता है उस सामान्ये अन्य सामान्य व 
विशेषमं अन्य चिन्ेप नहीं हता, दूसरे न्यूनं वे अधिके 
व्यापककी अपेक्षासे चाहे विद्रोपस्नामान्य व॒ सामास्यवि- 
शेप समुद्चा जावै प्रन्तु युद्धिकी अपेक्षासे सामान्य व चिः 
शेषका ज्ञान दोनेसे सासान्य व विश्षेपमानके कानमे अन्य 
सामान्य च विद्धे होना संभव नदीं होता, इससे सामान्य 
घ विक्षेपै सामान्य व विदीपके अभावसे (न दोनेसे) द्र 
व्ये सन्निकर्पमे द्रव्यकारणसे सामान्यविदोषका स्वरूपदीसे 
ज्ञानं होता दहै॥९॥ 
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सामोन्यविरोषपेकषं द्रव्य्यणकमेसु ॥६॥ 
द्रव्य गुण च कर्मौमे सामान्य व विशेषकी अपे 
क्षावाखा ज्ञान होतता ह ॥ ६ ॥ 


ज्ञानशब्दं इस सून्मे पूरवसूत्रसे रहण किया जाता है 
अर्थात्‌ ज्ञानशब्दकी पूर्वसूत्रसे अनुवृत्ति होती है. इस संश 
यनिवारणके खिये कि जैसे सामान्यविरोपमे सामान्यविशेष 
न हीनेते धिना सामान्य व विरेपकी अपेक्षा सामान्यव 
विशेषका श्ञान दता है देखही द्रव्य व गुणय कर्ममिं भी 
विना सामान्य व विशेपकी अरेक्षा कान होता है अथवा उनकी 
अपेक्षा दोती है. यह कदा है कि द्व्य गुण व कमेमिं सामान्यव 
विश्ञेपकी अपक्षावाला ज्ञान दौताहै अर्थात्‌ द्रव्यगुण वकम 
जो ञान दोत्ता है वह सामान्यविशेपकी अपेक्षा करता है. द 
व्य गुण कमे द्रव्य होने, गुण रोने ष कर्म दोनेकी पिशिष्ट- 
बुद्धि चेती है यदह विशिष्टबुद्धि ( िशेपतासदित ज्ञान ) 
विकश्ेप्य ( द्रव्य ) विशेषण ( गुण वि्रेपका सम्बन्ध) पदु. 
श्द्रियके सन्निकर्षे उव्यन्न दोता है इससे द्रव्य गुण कर्ममे 
सामान्य व विशेषके जपक्षाकी आवदयकता होती रै, जि- 
ससे सामान्यपदार्भसे यद पिननेपज्ञान द्योत्य ह कि यह्‌ द्रव्य 
है, यह युण है, यह कर्म दै, सथा यह यह अपक न्यपि 
५ है इत्यादि ॥ ६॥ 
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द्रव्ये द्रव्यष्टणकमापेक्षम्‌ ॥ ७ ॥ 

.द्रव्यमे दव्य गुण कर्मेकी अपेष्ा करनेवाला 
ज्ञान होत्रा हे ॥ ७॥ 

द्रव्यमे जो ज्ञान होता है वह द्रव्य गुणव कर्मकीं अ- 
पक्षा करता है अर्थात्‌ व्यक ज्ञानम द्रव्य गुण च कर्मकी 
अपेक्षा होती है, जैसे घष्टावाी शु गौ चख्ती हेवा 
जाती है इसमे घण्टा द्रव्य, श॒ता गुण, चलना कर्म है) 
श्म तीनोसे घण्टावाटी शुक गौ चलते हुयेका योध होत्ता 
ष्दै, ययपि सदाय द्रव्यमाच्के ज्ञानम द्रव्य गुण व कर्म इन 
तीनोंकी अपेक्षा होना आवदयक महीं है परन्तु ती्नकी भी 
अपेक्षा होती है, जैसे घण्टावाखी चठती हुई ध॒ गौ दव्यकरे 
कानमे विदित होता ह सदी अन्यत्र समुङ्ना चादिये ॥५॥ 


गणकरमेघु एणकर्मामावाहृणकमपिक्ष 
न विद्यते ॥ ८ ॥ 

शुणकमोमे युणकर्मोके जभावसे गुणकर्मकी ज- 
पेक्षा करनेवाला ज्ञानं सही रोतारे॥ ४॥ 

गुणे खण नहीं होता च वर्मे कमे नीं होता इसे 
शुणकमेमिं गुणकम न हयेनेसते युणकरमोकि क्ञान होनेके छियि 
शुणकर्मकी अयेक्ष नदीं दोती ॥ ८ ॥ 
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समवायेनः शेत्याच्छरत्यव्ुदधश्च शवेते 


बुदिस्ते एते कार्यकारणभरते ॥ ९॥ 

समवायि ( शुङ्कताका समवायि शुङ्घद्रष्य ) वी 
शता ( श्छरूय )व॒शुछताकी वुद्धि ८ शुक्रूयके 
जान )े श्ेतमे ( शुकरूपवान्‌ दव्यमे ) ज्ञान होता 
है ( शुष्छद्रव्यमे शुक होनेका ज्ञान होता है फते यष 
दानां कायक कारणरूपहापतिह॥९२॥ 

शु्षरूपका समवायि ( समवायसम्बन्धवाखा ) द्रव्यके 
प्रत्यक्ष होनेमं शता ( शु्सूष ) व॒ शष्टताकी युद्धि 
( थक्करूपविशेपरणका क्ञान ) यह दोनों कारण हीते 
है अर्थात्‌ कार्यरूप शुदधव्यसे थुक दोनेफी दुधि 
(ज्ञान )क कारण होते है, जसे शुकसूप समवायि वा शुष 
रूपवान्‌ श्॑समे यह शुक है यह शाने दोनेमे श्त गुण व 
शुद्ठता विपोपणका ज्ञान कारण होते दहै. आशय दस सूत्रका 
यदे है कि, आशधयद्रव्यमे आशधितयुणका यथा शुदरव्यमें 
खु्करूपका समवायसम्बन्ध होनेसे यण ब गणकी बुद्धि 
थुकता घ शुछछतायुद्धि शेृदरव्यके प्रयक्ष होनेके कारणं 
होनेके समान द्रव्यके ज्ञान होनेके कारण होते है, गुणक. 
मोका शुणकममिं न दोनेसे ङ सम्बन्ध न रोनेसे गुणकर्म 
गुणकरमके क्ञानके कारण नदीं होते वा नदीं दोसक्ते॥ ९ ॥ 
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(2 कक 
्रव्येष्वनितरेतरकारणः ॥ १० ॥ 
दरवयोभे जो ज्ञान होता है एक दूसरेका कारण 
नहीं होता ॥ १०॥ 
अनेक द्र््योमें एक एक्के पश्चात्‌ ओ अन्यं अन्य द्रव्यो 
कषान होता है इसमें किसी एक पूर्वदरव्यमे जो ज्ञान हेता 
है वह दूसरे उत्तर द्रव्यके ज्ञानका कारण नहीं होता इसी 
्भिप्रायको अगले सूत्रमे स्ट किया है ॥ ९० ॥ 


" कारणायौगपद्यात्‌ कारणक्रमाच घः 
रपटादिदुदधीनां कमो न दैवफठ्मा- 
वात्‌ ॥ ११॥ 

धट पट आदि वु्धिओंका कम कारणोके युगपत्‌ 
( एकसाथ ) न होनेसे व कारणेकि कमसे होता हे, 
कारण व का्यैभावत्ते नहीं होता ॥ ११ ॥ 


धटय पट जादि वुद्धिर्जोका जो पूर्व पूर्व्यम दौकर 

अपर अपर उत्तर द्रव्यो होनेका कम दोता है, यह का- 

रणकार्यभावसे नदीं होता किन्तु उन वुद्धिओके कारण जौ 

धट पटादि सन्लिकथे आदि है उनके कमसे अर्थात्‌ 
० १९ 
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पूय घ अपर क्रमसे दोनेसे होता है. ताप्यं वह है कि बु- 
दिके कारण सन्निकपं दिके अयौगपद्यसे (एकसाथ पा 
एक्वारगी न होनेसे › घट पट आदिरकरोकी उुद्धियां एक 
साथ नदीं दोतीं अर्थात्‌ कारणोके एकसाथ नर्होनिसै धट 
प्रट आदि पदाथोकि ज्ञान एकसाथ नहीं दोतै अर्थात्‌ का- 
रणोके कमअनुसार बुद्धिओंका कम दोता है. जहां धट 
प्रटके सन्निकपं आदि कारण एकसाथ होते हँ वहां जो प- 
दार्थ सन्निकृष्ट है उन सबको एकसाधी आलम्बन करने, 
बाली बुद्धि उतयन्न होती हे अर्थात्‌ सज्निकृट पदा्थ॑तम्‌दका 
एकदीसाथ ज्ञान उत्यन्न होता दै कारणके मके अभाव 
कार्यके भी क्रमका अभाव होता है यह्‌ जानना ्वादिये, 
अवान्तरभेदसे वुद्धिके अनेकमकारके भेद होते ठै, जैसे भ- 
जभरूति व स्म्रतिभेदसे बुद्धि दोप्रकारकी होती है, अनुभूति 
भी प्रक्ष घ अनुमितिभेदसे दो प्रकारशी रोती है, घप्र 
त्यक्ष घ्राण आदि पांच बाह्य ज्ञानइन्द्िय व छटचं मनसे 
उत्पन्न होनेसे छ पकार दोता है च सविकल्प व निधिकस्प 
मेदसे दोविधका है, खकिक व अल्ौकिकभेदसे भी मत्यक्ष 
दोविधका है व अनुमिति केवछान्ययि केवठन्यतिरेकि प 
अन्वयव्वतिरेिरूप निविध ( तीन प्रकारफे) अदतुमानमे 
उत्पन्न होनेते तीन प्रकारक है यह जानने यौग्य रीनेसे 
पसा दै यह केवठान्वयि अनुमान है, च जद्यं मेद्‌ जनानै- 
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चछा हु हय जेते एथिवी गन्धवती हनेसे अन्य पदा्ासे 
भिन्न है यदं केव्व्यतिरेकि दै, जिससे सम्बन्धका होना च 
भैक्का होना दोना ज्ञात दौ वह अन्वयन्यतिरेकि दै, जैसे धूम 
होनेसे पर्वत वन्हिमान्‌ है ठेखा अनुमान होना अन्वयव्य- 
तिरेफि है, वरयोफि जब किसी कारणसे पर्वतम आग ठ्ग- 
जाती है सव पर्वत घन्दिमान्‌ (अभ्रिवाटा ) दोजाता है, 
जर तमी धूमे पर्वतम अभ्र दोनेका अनुमान होता है, 
अन्यथा नदीं दोसक्ता. जो पूवही भत्यक्ष होगया अन्तःकर- 
णमे उसकासंस्कारे रहनेसे फिर फाठान्तरमे जो दसका 
क्षान प्रास्त होता हे ( स्ररण होता है) वह स्मरति है. पूर्व. 
संस्कारमात्रके अधीन होनेसे स्मरति एकष्टी प्रकारकी दै, 
भ्रमा व अप्रमा ओेदसे बुद्धि दो प्रकारकी है, जैसा जो प- 
दार्थं है उसको वैसादी यथार्थं रूपसे ज्ञान होनेको भमा घ 
इसके धिरुद्धको अप्रमा कदते है. संशय व निश्चय भेदसे 
भी युद्धि दो प्रकारकी हे, एक धर्मम होनाचन दोना प्र. 
स्र विरुद्ध दोनों भर्ती शना एकका विदे जान न दोना 
संशय है ओर भावरूप हे अथवर अम्यवरूर एक कारकम 
यथार्थं ज्ञान होना निश्चय है. यथार्थं अद्भव दोनेको प्रमा- 
वुद्धि फहते है, प्रमाहीकौ परमाण कहते है. प्रमाण दोप्र- 
कारका होता दै, पक्ष य अनुमान) इसका विशेपदर्णन च~ 
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चकार "मपी करेगे इससे यां अधिक वर्णन करनेकी आः 
वद्यकत्ता चही है ॥ ११ 7 
इति श्रीवेदोपिकसूञ्ाणां देदाभाषारुतभाप्ये 
श्रीमस्भुदयाटुनिर्भितेऽटमाध्यायस्य प्रयममा- 
न्हिकम्‌ ॥ १॥ 


अथ हितीयाहिकपधारम्भः ॥ 
अयमेष त्वया कृतं भोजयेनमिति . 
वुद्धयपेक्षम्‌ ॥ ३ ॥ 


यह बह शुमसे कियागया इसको भोजन कराओ 
रेसा ज्ञान वा यवहार बुद्धिजपेक्ष ( बुद्धिविशेषणकं 
वा वदधिसम्बन्धी ) होता हे ॥ १॥ 

बुद्धिही जिनका विज्ेषण है देसी भी वुद्धियां दती ह 
अथात्‌ बुद्धिदी (क्ञानदी ) उद्धिअपेक्ष (-्ञानविशेपणस- 
भ्बन्धी ) होती है, यह जनानेके खिये यह कहा है कि, यह 
चद तुमसे कियागया इसको भोजन कराओ देखा कान बु- 
द्धिभयेक्ष होता है अथात्‌ क्ञानविशेषणक चा सम्बन्धी 
हेता दै, यष्ट धट वह टके प्रयये एक धट घ पटका प्र- 
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त्यय अर्थात्‌ ज्ञान है व घट व पटे ज्ञानम यह रहोनैका 
कषान अर्थात्‌ पयक्षरूप न्ञान विदषण रै. मरयक्षङ्घान पिद- 
प्णसद्ित घट आदिमं यह घट है इत्यादि रेखा ज्ञान होता 
डे देसे्ी सुमते कियागया इस ज्ञानम तुमश्चष्द वक्तासे 
भिन्न दूसरा परसयक्ष जिससे वक्ता अपने अमिग्रायको फटता 
है उस्र ज्ञानका वाचक है. इस ज्ञानम तुमसे कियागया इस 
चाक्यसे जो ज्ञान उसन्न होता है वह तुमे ज्ञानका विशे- 
पण हे, इसी भकारसे इसको भोजन कराओमे भोजन क- 
राभो यह ज्ञान इसको इस अत्य ज्ञानविरेपणक दै ॥ ९॥ 


° दृष्टेषु मावादटृषटेष्वमावात्‌ ५ २१ 

ष्टोम भावसे अदमे अभावसे ॥ २॥ 

यह आदिश्षब्द जो पूरवसूत्रमे कदा दै उनका अन्वय (प~ 

स्बन्ध) घ व्यतिरेक ( भैद्‌ ) जनानेके किये यदह कहा हैकि, 
इटो प्रत्यक्षं )म भावसे ८ होनेसे ) व अद्टोमे अभावते 
(न होनेसे ) तासर्यं इसका यह दै कि, यह वहे तुमसे क्रिया 
गयां उसको भोजन कराओ रेसी बुद्धियां अर्थात्‌ वह शष. 
व्यते निकट वियमान चस्तुकी बुद्धि तुमसे यह शष्ट कट- 
नेसे निकट विमान कर्ताद्धी वुदि कियागया इसे कर्मकी 
युद्धि इत्यादि जो एेसी बुद्धीं होती ह वह दृष्टं ( मयक्ष ) 
विषयमे दती दै, अदृष्ट विपयोरें देसी उच्ियोका अभावे 
दै, अभाव होनेसे अद्टोमें ( अभद्यक्ष पदाथा ) यद वह 


) 
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चुम इध्यादिका व्यवद्यर नहीं होवा, अथवा दृ्टोमिं अर्थात्‌ 
ज्ञात पदार्थमिं यह आदि पदोका भरयोग योग्य होनेसे होता 
है, अदृषटौ(अङ्ञात पदाथि यद आदिकोके भयोगके अभा- 
चसे अर्थात्‌ संभव न होने वा न होसकनेसे नहीं होता ॥२॥ 


अर्थं इति द्रव्यरणकर्म॑सु ५ २१ 

अथ यह शब्द द्व्य गुण कमम ॥ ३ ॥ 

अर्थं यद शब्द उव्य युण कमभि कहा जाता है अर्थात्‌ 
अर्थशनब्द द्रव्य गुण चे कर्मका वाचक दै ॥ ३॥ 


द्रव्येषु पश्ात्मकतवं प्रतिपदम्‌ ॥४॥ 
द्रव्यो पंचात्मक होना ग्रतिषेध कियागया है ४ 


इन्द्रियां क्या द उनकी प्रकृति क्या हे करौन अर्थं माह 
क हें यह वर्णन करनेके मनोरथसे इस सूत्रम भूमिकाकी 
रचना करते है. उ्रव्योम कटनेसे उव्यनिरूपण सूर्म कह 
नैका अभिप्राय समुद्चना चाहिये. तार्थं यह है कि, द्रवय- 
निरूपणक सूर्नोर्मे द्रव्यका पेचात्मक होना (पंचभरुतपरकूतिक 
होना ) निपेथ कियागया है, अर्थात्‌ पंचदूतम्कृतिक दोना 
नीं मानागया इससे दारीर आदि कोई दव्य प॑ंचभूत प्र 
कतिक महीं है एकही एकप्रकरतिक ८ ग्ऱतिवाके) स्वं 
श्षरीर ब इन्द्िय हते है अर्थात्‌ रूप रस गन्ध स्पश शब्द 


द 
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पाचों गुण पांचभूतेकि एकमे वित्तेषप नहीं होरे, विकप ए 
कटी दता हैः जिसका गुणयिक्षेप होता रै उसी एककी 
उसे वरिरोपता मानीजातीं है ॥ ४॥ 


भूयस्त्वादन्धवत्त्वाच परथिवी गन्ध- 
ज्ञाने प्रकृतिः ॥ ९ ॥ 


अधिकतासे व गन्धवत्वसे गन्धका ज्ञान निससे 
होता है उस नासिका इन्धियमे पृथिवी भकृति हे ५ 


शब्दः खद रूप रस गन्ध शणोरमेसे गन्धमात्रका जिससे 
क्षाम हीता है घा जो गन्धमाच्को ग्रहण करती है उस ना- 
सिकाइन्द्रियमे प्रकृति (उपादानकारण ) पृथिवीं है, यहं 
अश्नमान होता है, किंस हेतुसे पृथिवी प्रकृति है यदह अन॒- 
मान 'दोता है. अधिकतासे अर्थात्‌ जर आदि अणुभोंकी 
विश्चेषसारदित पएथिवीके अणुधिकषेषोसे उयन्न दोनेसे पथि" 
चीकी अधिकता वा प्रधानता होनेसे ब गन्धवक्षसे ( गन्ध 
वान्‌ हना यह श्वात होनेसे ) अर्थाद्‌ परथिवीक्रा कार्यरूप 
होने घ गन्धम्राहकतासे उसमे गन्धवान्‌ होना विदित दौ 
नेसे वा सिद्ध दोनेसे, भाव इसका यह द किं रस आदिको 
्रदण न क्रक गन्धमरात्रही ग्रहण करनेसे नास्तिका इन्द्रिः 
यमे भरकृति ( उपादानकारण ) पृथिवी है यह्‌ अनुमान होता 
१ गन्धस्य षान प्रयक्षं यस्माच्‌ तद्वन्धज्गानं प्रथिन्दरिय तस्मिन्‌. प्रथिवी परकरतिरिति॥ 
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है, क्योंकि ययपि गन्धसे अधिक अन्य भी गुण प्रथिवी ई 
परन्तु गन्ध विशेषगुण पृथिवीमात्रका है, ओ जरू आदि 
अन्य भूते नीं हे, केवर इसी प्रथिदीके पिसेपयुपएको 
नासिका ग्रहण करती हे इससे प्रथिवी दही प्रकृति दै, एक 
प्रथिवीही प्रकृति रोनेसे नासिका एकप्ररृतिक ठै, अधिकता 
वा प्रधानता इसलिये कहा है कि, जो प्रथिवीकी अधिकताम 
शती तौ ञैसे शरीर व अन्य इन्द्रिय भ्रूतो से उत्पन्न है देसेदी 
गासिका भी है, उसमें गन्धमान्का विगनोपज्ञान नदयोना चाये. 
पृथिवीके गुण गन्धमाच्रका प्रलय (ज्ञान) उसर्मे दोनेसे यिः 
धीकी अधिकता वा भ्रधानता दोनेका प्रमाण दोता दे पेसदी 
जिस इन्द्रियद्रव्यमे जिस कारणद्रग्यकी प्रधानत्ता है, उसीके 
शुणयिशेपको चट्‌ भरहण करती हे, जैसा कि अगर सूत्रे वः 
णन किया है व गन्धवान्‌ होना इस अभिप्रायसे फा द 
कि नासिका पूथिवीका कार्यं रै, कारणका गुण कायम होता 
हे व गन्धयाम्‌ होनेहीसे अपने गन्धगुणो ग्रहण करती 
है इससे प्रथियीसे उत्पन्न का्रूप गन्यधर्मयाने, होने घ 
गन्धग्राहक दोनेसे गन्धवान्‌ हे ॥ ५॥ 
तथापस्तजोवायुश्च रसरूपस्परांविरोपात्‌ 
तिसेदी जल तेज वायु रस रूप स्पशैविशेप टो- 


नेसे॥ ६१ 
जैसे प्रथि्रीको घाण (८ नासिका मे प्रकृति कदा दं अ- 


{ २९७ ] 


थाति प्राणका उपादायकारण पृथिवीको कषा है रेसेदी 
रसरूप व स्पर्शविशरेप दोनेसे रसना ( जिष्टा) चक्षु 
(नेत्रे } त्वच ( चमडा वा खार ) इन्दिर्योकी प्रकृति जठ 
तेज वायु है, रसना वु त्वच इन्द्रियोकी भरकृति है इतना 
सूत्रे शोष है, इसका आक्षेप करछेना चाहिये. रसनाइन्द्िय 
जख विशेष गुण रसमान्रके आद होनेसे जरम्रकूतिक 
च्यु इन्द्रिय तेजके गुणविक्ञेप रूपमाच्त्राहक नेसे तेज- 
भ्रकरृतिक च त्वचा वायुकरे विशेषगुण स्पर्शमात्नमराहक हो- 
नेसे वायुपरकृतिक दै, पेसही करणं इन्द्ियको आकाक्के गुण. 
विशवे शब्दमान्रके आहक होने आकाशप्रकूतिक जानना 
चराय. ययि इन्द्रिय करणरूप है कर्ता नही है, तथापि 
्ाहक होना उपचारसे चा गौण अर्थसे कहागया ह ॥ ६ ॥ 


इति श्रीवेशेषिकसू्राणां देशभापारुतभाष्ये 
श्रीमरप्यारेलाङात्मजवांदामण्डलान्तग॑ततेरहीत्या- 
ख्यय्रामवासिप्र्चुदसाद्नि्ितेऽ्मध्यायस्य दि 
तीयमाहिकम्‌ ॥ समाप्तश्चायमष्टमोऽध्यायः ॥ < ॥ 





अथ नवमाध्यायस्य प्रथमाहिकम्रारम्भः ॥ 
क्रियारणव्यपदेशामावात्‌ प्रागसत्‌ ॥१॥ 


{ २९८ ] 


भरिया व गुणका कथन वा व्यवहार न होनेसे 
आगसत्‌ है ( पूर्वमे नहीं हे )॥१॥ 
कार्यशच्द सूवरमे शेप है, क्रिया व गुणका व्यवहारं न 
होनेसे उत्पत्तिसे पटिठे काय नहीं है यह सूत्रका अथ॑व 
माव है. घट पट आदि अपनी उत्पत्तिसे पटिखे नदीं है द 
ससे प्रागसत्‌ टै, जो पिरे न हो उसको प्रागसत्‌ फते है, 
भ्रागसंत्‌ दोनेमे यह देतु वर्णन किया दै. क्रिया व गुणका 
व्यवहार न दौनेसे तात्पर्य यह है कि, जैसे उत्पन्न धटे 
क्रियाका व्यवहार होता है कि घट रक्खा है षट है इत्यादि; 
व गुणका व्यवहार दत्ता है किधट भयामहे अरुण 
छोटा है बडा है देसा क्रिया व गुणका व्यवहार धटकी उ- 
त्पर्तिसे पिर नष्ठीं होता, इससे घटका प्रागसत्‌ होना (प- 
दिके सतत्‌ न होना ) विदित दोता है. उत्पत्तिसे पिरे न 
होना साधारण प्रत्यक्ष दोनेसे सव जानते है, इसके कटमेकी 
क्या आवदयकता थी, उत्तर यह है कि, जो कार्यको उत्पतन 
होनेसे पहिे भी सत्‌ मानते ह व यह कहते द कि जिस 
कारणसे कार्यं प्रकट होता है छस कारणम उसका सत्ता भ्र- 
कट घा उत्पन्न दोनेसे पिरे भी रता है, जो कारणे 
सत्तान हौ तो उससे उतपन्न भी न दोसकै, जैसे तन्तुमे ध- 
टका व मृत्तिका पटका सत्ता न होनेसे तन्तुसे धट, मृत्ति- 
\ कासे पट उत्पन्न नही हीता, तन्वे पट च मृत्तिकासे धट 


[{ २९९ ] 


उत्पन्न होनेसे यह अनुमान दोता हे फि, तन्तु य भून्तिका 
कारणम सन्ता रहनेहीसे अपने अपने कारणसे धकर होते दहै) 
उनके मृतके खण्डनके चयि कहा दै कि कार्यका नित्य मानना 
युक्त मीं है, क्योकि ऽत्पत्तिसे पष्ठिटे जो कायं॑सत्‌ हीता 
तो प्रहिठे भी उससे क्रिया च णका व्यवहार होता, न हो- 
नेसे उसका प्रागसत्‌ दोना विदित होता है, तथा छुष्या- 
रको धट वनानेका प्रयल व व्यापार करते व परदे वनानेवा- 
खेके व्यापारको देखकर यह प्रत्यय दीनेसे कि महीं है इससे 
इसके वनानेकी व दोनेष्ही इच्छा की जाती है, क्योकि जो 
ङ्कोता है उसकी इच्छा नदीं की जाती ओर इसं क्ियाके 
व्यवहारसे कि अव धट घनैगा च होनेषाङा दोनेकी धरतीति 
होभैसे भागभाव ( पिरे न हौना ) सिद्ध होता है, यद्यपि 
कारण सत्‌ होता दै च फारणसे उरपन्न होनेका नियम सत्य 
ह परन्तु कार्यका नित्य व सत्‌ मानना यथा नहीं है १ 

अब अन्यभेद कार्यके अभाव होनेके वर्णन करते द ॥ 

सदसत्‌ ॥ २॥ 
सत्‌ असत्‌ रोजाता हे २ ॥ 

सत्‌ असत्‌ दो जता हे अर्थात्‌ जो है चह महीं रहता 
नष्ट दो जाता दै, जैसे पूवं सूत्रमं जो नहीं था उसका वर्णन 
किया है रेचेही इस सूम जो है व नीं रहता यह वणेन 
किया है, सैसे जो धट है वह सुधर आदिके धातेसे फुटगया 


{ ९०० ] 


व नष्टं हयौगया तौ जो सत्‌ था बह असत्‌ दौगया, इस सत्के 
असत्‌ दोजानेको अर्यात्‌ सत्क अभाव होजानेको प्रध्व॑सा- 
भाव फते है ॥ २॥ 


असतः करियायणव्यपदेराभावादः- 


थान्तरम्‌ ॥ ३॥ 
क्रिया व गुणके व्यवहारके अभावसे (न दोनेसे) 
भसतसे सत्‌ भिन पदाथ हे ॥ ३१ 
सत्शाव्द सूत्रम शैष है इससे सत्‌शब्दसदित भाषे 
सूत्रका अचुबाद्‌ किया गया दै. भाव सूत्रका यट दफि,र्जो 
यह तर्फ फिया जाय कि घट आदि टी अवस्थाविशेषमें 
नारके वा अभावके व्यवहयरक्ये पमकद करते दै उनका अ- 
भाव उनसे भिन्नकोई पदार्थनर्टीरतो उत्तर दरक, 
असते सत्‌ भिन्न है, भिन्न होनेका रेतु यद दे कि, सतू $ 
क्रिया घ गुणका व्ययदार रोता टै, असतं नदीं होता ह. 
ससे अर्थात्‌ असतूमे क्रिया व गुणका व्यवद्दार न दोनेसे 
असतसे सत्‌ भिन्न द यट प्रमाण टता है, ययो कि ध्ंस 
(माक्ष) दोनेके पश्चात्‌ घट वर्तमान दै, पट वर्तमान ह) पर 
चा पद रूपयान्‌ द इत्यादिका व्यप्टार नीं देता) इस , 
क्रिया ष गुणके व्यग्र दोने व नोने वपर्म्यसे सत्‌ 
¦ सतस भिघ्न द \ 3 ॥ 


{ ३०१ } 


सचासत्‌ ॥ ४॥ 
सत्‌ जसत्‌ भी रोता है॥४॥ 


पूर्वम ज पदार्थं पदि असत्‌ रदता है एत्यत्न होनेपर 
सत्‌ होता है, जर जो प्रथम सत्‌ रहता है, नाश दोनेपर 
असत्‌ हौजाता दै, वणन करके तीसरे प्रकारके असत्‌ दी- 
नेको ईस य॒न्नमे वणन किया है कि, सत्‌ असक्‌ भी होता है 
अर्थात्‌ कोई पदार्थ किसी पदार्थमे नेसे उस सत्‌ च 
किसीर्मे न होनेसे षसमे असत्‌ होना विदित होता, जैसे रूप 
तेज जख पृथिवीम सत्‌ है, वायु आकाश आदिमे न दोनेसे 
सत्‌ है रेखे अन्य गुण कमे आदिमे जानन चाहिये. 
इस सते असत्‌ हौनेका ज्ञान वर्तमान ही कालम विचार- 
नेसे परस्पर विरुद्धधर्मवाटे पदाथि होता दै. कोई स सू- 
चरका व्याख्यान हस प्रकारसे करते ह कि पदार्थं अपने स्व. 
रूप घ धर्मभे सत्‌ च अन्य षदार्थके रूप ध धर्म॑से असप 
हेते दै, यैसे घर अपने धटत्वधर्म व रूपसे सत्‌. व यटरू- 
पसे असत्‌ है रेसही पट निजधर्मरूपते सत्‌ व धटरूपते 
असत्‌ दै च इस प्रकारसे एक दूसरेमे प्रस्परके अभाव ही- 
नेफो अन्योन्याभाव कहते द ॥ ४1 


यचान्यदंसदतस्तदसत्‌ # < ॥ 
जो इते ओर जस्‌ हे वहं असत्‌ ह ॥५॥ 


[{ ३०३ ] 


अय चौथा अभावका भेद जिसको अत्यन्ताभाव कहते 
है उसको इस सूत्रम वणेन किया है कि, जो इससे अथात्‌ 
पूर्वोक्त अभावत्रयसे ( कदे हुये तीने प्रकारके अभावे ) 
अन्य असत्‌ है बह असत्‌ दै अर्थात्‌ वह अलन्तं असत्‌ दै 
जिसका निकारमे कमी सतू दोना संभवे नरी है इषे 
बह असत्‌ दी है. तात्पर्यं यह हे कि प्रागभाव भूतकाठमा 
चका अभाव प्रध्वंसाभाव भविष्यतूमात्रका अभाव है. पराग 
भावे पश्चात्‌ च प्ध्व॑साभावमें पूरवकाटमे सत्का सम्बन्ध 
होता हे." अन्योन्याभाव अपने सखरूपसे सत्‌ व अन्यके 
स्वरूपसे असत्‌ होना ह इससे उसमे सत्‌ ष असत्‌ दोनेंका 
सम्बन्ध रता है, प्रागभाव आदि तीनों अभावो सतर्क 
सम्बन्ध है व निय नदीं है, इत तीनासे अधिक तीनां का- 
खम जो नित्य अभावही रूपसे सिद्ध हो वही भसत्‌ है म. 
र्यात्‌ वह सर्वथा असत्‌ अत्यन्ताभाव है. यथा आत्माका 
नाशत्व (नाद होना ) गुणभ गुणत्व ( इथामरूप आदिमे 
अरुणञदि रूप व स्पर्शं आदि दोना ) पृथिवीम जठस 
जलम तेजस्तव तेजमें पएृथिवीत्वका दोना अत्यन्ताभाव दै. 
क्योकि) आत्माका नाश दोना आदि य प्रत्यक्ष व अनु- 
मानसे तीनों काठ सिद्ध नदीं होते इसते देखा न दोना 
अल्यन्ताभाव है ठेसही जो कहीं सतन ह वह जिसमे नीं है . 
न होना संभव है उसमें कभी न दोनाही अलयन्ताभाव 
समन्ना जाता है] ९1 


{ ३०३ ] 


असदिति 

असदिति भूतप्रत्यक्ासावात्‌ भू 
स्परतेषिरोधिप्रत्यक्षवत्‌ ॥ ६॥ 

अर्सेत्‌ हे ८ विद्यमान नही है ) यह मव्यक होना 
भूतमरत्यक्के अभावसे व भूतस्मृतिसे विरोधीके म~ 
त्यक्के समान हे 1 ६ ॥ 

विरोधीश्चब्दका अर्थं यहां प्रतियोमीका है, प्रतियोमी 
उसको फते है जिसका अभाव होता है. अभा्वोका वर्णन 
करके अन इस सन्मे अथम्‌ पध्वंसामावके भ्यक्ष दोनेको वर्णन 
श्रते दै कि भसत्‌ है देसा जो प्रल्क्षाकार ज्ञान होता है जैसे 
यह प्रत्यक्ष दता है डि घट नट टोगया, घर फूट गया, घट नहीं 
रदा, इससे असत्‌ है अर्थात्‌ अव नहीं ह यह ज्ञान विरोधीके 
भरलक्ष होनेके समान है, अर्थात्‌ जैसे विरोधी ( परतियोगी ) 
धट आदिका स्प्ट प्लक्ष होता दै रेसही धके नाश्रहो 
जानेका भी अर्थात्‌ प्रध्वंसाभाव ( नष्ट होजानेपर पस्ुका 
अभाव मेका भी प्रत्यक्ष दीता दहै, यह प्रक्ष दोकार्णी 
(दुभा )षे दता दै एक भूत ( बष्टये )के ध्रयक्षके 
अमावस अथौत्‌ ओ उत्पन्न होकर नष्ट हौगया पसे 
घट भादिके प्रत्यक्ष न होनेसे, वर्मक जो पूर्वमे मद्यक्ष होता 
था जव न्ट ॒होनैपर नदं भरत्यक्ष दता तव यह क्ञानसे 
सिद्ध होता है कि घट नदीं है, क्योकि जो दोतातरो जैसे 
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पृथिवी प्रक्ष दतती है (देखपरती है ) पेसही घट भी प्र 
त्यक्ष होता (देखपरतः), प्रलक्ष नहीं दोता इससे नदीं रै, दू. 
सरे तकी ८ भरतियोगी घट आदिकी ) स्मृतिसे प्रतियोगी 
टके ( न्ट होनेसे जितत घटका अभाव है उसके ) अभा- 
वका प्रवयक्ष होता है॥8६॥ 


विम. 
तथाऽव भवप्रत्यश्चत्वाच ॥ ७ ॥ 

तथा अभावेमे व भावेभत्यश् होनेसे \॥ ७ ॥ 

यद्यपि अभ्वश्चन्द सामान्य (अभावमात्र वाची ह 
तथापि यहां सूत्रम मकरणसे विशञेपमाममावपर हे, तथा ज~ 
थति प्रथ्व॑साभावके समान व भावप्रस्यक्ष होनेसे प्रागमाः 
धरे प्र्यक्ष उसन्न होता है. अभिप्राय यष दै कि, यथा प्र 
ध्व॑साभाषमें इन्द्रिये सन्निकर्षं व इन्द्रियोके विपयके भास 
म दोन ब प्रतियोगीके ज्ञानसे मलयक्ष उत्पन्न होता है, तथा 
(तैसेही ) प्रागभावे भी होता है व इस संशयनिवारणके 
चये कि प्रागभाव तो अनादि है इससे घट आदिककि घ- 
पन्न हेनेसे पूर्वम मी प्रक्ष दोना चाद्ये. पूर्वमे क्यों प्र 
लक्ष नदीं हेता, सूरे भावप्रलयक्ष होनेसे यह का है अ- 
पत्‌ धागभाव साव (उस्न्न हुवा दव्य चा पदार्थं ) ्रलक्ष 
ेनेहीसे भत्यक्ष वा विदित होता दै. जब सतूषद मरलयक्ष 
देता है तवर उस पूर्वके न हीनेका क्ञान होता है इससे 
पराव प्रत्यक्ष दोनेसे प्रगमावका प्रत्यक्ष देना सिद्ध होग 
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ह, दिना भावमरलक्ष हये मागभावका परयक्ष होना सभवन 
होनेसे उसक्तिसे पूथैकामे भरत्यक्ष नदीं होता यह हेतु है ७ 


० 

. एतेनाघटोऽगोरधरम॑श्च व्याख्यातः < 

इससे ( इसी भकारते ) घटका न दोना गोका 
न होना धर्मैका न होना व्याख्यात हे ( व्याख्यात 
समुद्चना चाहिये ) ॥ ४ ॥ 

इसी प्रकारसे अर्थात्‌ प्रागभाव प्रध्वंसाभावके प्रत्यक्ष 
हौनेके समान इन्द्रियसम्बन्धविशपणता व प्रतियोगीका 
प्रत्यक्ष न दोना व प्रतियोगीका ज्ञान होना अन्योन्याभा- 
भके भी प्रक्ष दोनेके कारण व्याख्यात है, अर्थात्‌ जसे 
प्रागभाव व मरध्वस्ाभावके भक्ष होनेके यह्‌ कारण दर 
सही अन्योन्याभावके भी प्रलक्षके कारण ह+ यथा पटे 
इन्दरियसम्बन्ध होने व पटसे भिन्न पदार्थं घटप्रतियोगीके 
भरसक्ष न होने व धटग्रतियोगीके स्वान होनेसे पट धट नदीं 
है, तथा घटम इन्द्ियका सन्निकर्पं॑होने य पटप्रतियोगी 
प्रत्यक्ष म होने परग्रतियोगीके जान होनेसे घट पट नहीं हे 
यह प्रत्यक्ष होता है, रेसदही अन्यत्र जानना चाये. यथा 
अन्वह गौ नदीं दे, धर्म ह अधमे नहीं, तथा अधर्महै 
ध्म नहं हे, इत्यादि इस प्रकारसे दो वा अनेक पदाथि 
एक दुसरेकी अपेक्षा एक दूसरेमं प्रस्परके न दोनेको 
अनयान्यभाव करते है ।॥ ८ ॥ 
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(: , 

अभ्रतं नास्तीत्यनथान्त्रम्‌ ॥ ९॥ 
नहीं हुवा नदीं हे यह अनयौन्तर हे अर्थात्‌ 

एकी अथवाचक हे ॥ ९ ॥ „ 
था, अव नदीं है रेसा ज्ञान प्रध्वसाभावको (किसी प 
दार्थके नाश दोनेसे हये अभावको ) आरम्बन (आश्रय ) 
करता है अर्थात्‌ नाश होनेपर्‌ होता है. सूत्रमेजो था 
अव नदीं हे उसके यिय नहीं है यह शब्द नीं ङिखा; 
नहीं है मात्र च्विाहैः इससे नदीं है शब्द अलयन्ताभावके 
दिये जो सामान्यसे सदा नहीं हे इस. भावसे कदा हि एसी 
रतीति होती दै. नदीं हुवा जी कहा है यहं उत्पत्ति घ पिः 
नादा न होनेको आलम्बन करता हे, व्योकि जो उत्पन्न नदीं 
होता वह नष्ट भी नहीं होता इससे नदीं हुवा यद्‌ शब्द उत्प 
त्िविनादारदित दहोनेको योतन करता हे (जनाता ई). एकी 
अर्थवाचक दोना (एकही अर्थवाले होना) भी उसी अत्यन्ता- 
भावहीके अभिग्रायसे का दै कि, नहीं हुवा व नदी दै यद्‌ 
एकी अर्थके वाचक है अथात्‌ भावयिशेपसे एकी भलय- 
न्ताभावही अर्भके वाचक दै. नदीं देको. अलन्ताभववाचक 
कहना इस प्रकारसे समुञ्चना चाहिये. जैसे अरि श्ीतठत्व 
नही ह, जट एथिवील नहीं है, पृथिवीम जटल्व नहीं 
हे, वर्ोकि जो अभ्निमं शीतल्त्व व जट पृथिवी दोता 
\ तो प्रलक् होता, कभी ्रलक्ष न्ट होता इससे नदीं दै 
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ठेसा नदीं है कहना सदाके छ्यि कटना है, वर्योकि अभ्निमे 
ङीतरुत्व जख पृथिवीत्य नदीं है इत्यादि कटमेका अभि- 
प्राय यही है किसदा नहीं है अर्यात्‌ नहींहृवानहेन 
होगा इसी भावं व तकको धारण करके इस सूनमे नीं है 
कनां समुक्षना चाहिये. इससे स सूत्रम अलयन्ताावको 
जानाया है यह्‌ सिद्ध होता है. जो वस्तु जिसमें न कभी 
हद न है न होगी उसका उसमे अत्यन्ताभाव होना माना- 
जाता है इसीसे यह अयन्ताभाय त्रैकाटिक ( तीनों कामें 
होनेषाढा ) कहा जाता है ॥ ९॥ 


* नासि घटो गेहे इति सतो घटस्य 
गेहसंसमेग्रतिपेधः ॥ १०॥ 


चरमे घट नहीं हे यह सत्‌ घटका व घरके सं- 

» समै (सम्बन्ध वा संयोग का मतिपेध हे ॥ १० ॥ 
^ यह कहनेमें फि घरमे घंट नदी है, घरके व धटके संसर्ग- 
माघ्रका प्रतिषेध (नहीं करना ) है, अभाव नदीं है, क्योकि 
घरमे नहीं है यह्‌ कटनेदीसे कहनेवाठेका अभिप्राय यह्‌ 
समुद्चा जाता है कि, अन्यत्र है इससे घरमात्रमे न होनेमे 
अन्यत्र हौनैते अत्यन्ताभाव नीं दोखक्ता, प्रागभाव प्रध्वं- 
साभाव भी नीं होरे, क्योकि यद दोना समशयिकार- 
णमाच्रमे होते है) घरमे च घटने समवावेकारणत्म्बन्य नहीं 
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दै. अस्योन्याभाव माननेका भी कोई हेतु नदीं है. घट रव्य 
सत्र ( विद्यमान ) है इससे धरके संसर्ममात्रका प्रतिषेध 
दै. संसर्गके प्रतिषेधसे संसर्गहीका अभाव हे, घटका अशव 
महीं है ॥ १०॥ 


आत्मन्यात्ममनसीः संयोगविश 
पादात्मप्रत्यक्षः ॥ ११॥ 


आत्मामं आत्मा व॒ मनके सेयोगविशेषसे आ- 
त्माका म्रयक्षन्तान होता है ॥ ११ ॥ 
भावअभावविपयक किक प्रत्यक्षो वर्णन करवै 
अव योगि पल्यक्षको निरूपण करते है. योगी दो परका- 
रके होते दै एक समादितान्तःकरण अर्थात्‌ जिनका चित्त 
एकाय हौ ध्यानम ठन्न होवा है उनको युके कते है, टू 
सरे असमादितान्तःकरण अर्थात्‌ जिनका चित्त एकार 
ताको नीं भास होता उनको वियुक्त कहते है. युक्तके आ ' 
त्मामे आत्मा व मनके संयोगविशेपसे आत्मके प्रक्ष नेका 
ज्ञान उत्पन्न होता है अर्थात्‌ युक्त योगी साक्षात्‌ करनेके 
योग्य स्तुम मनको ठगाकर ध्यान करते इये अपने भ- 
त्माको व परके आत्माको प्रत्यक्ष करते हं. यदपि कभी 
अन्य मनुरप्योको भी आत्माका ज्ञान द्योता है तथापि अ- 
बि्यासे तिरस्कारको परास्त दोनेसे यथार्थ ज्ञान नदीं दोता. 


[ ३०९ } 


यथाथ ञान युक योगिओंदीको दोता है इससे योगसे उ- 
दन्न आत्मा च मनकफे सक्निकर्पविकेपसे आत्माका प्रयक्ष 
होना कुदा हे ॥ ११॥ 
तथा द्रव्यान्रेषु प्रत्यक्षम्‌ ॥ १२॥ 
जेसी अन्यद्रव्योमे मत्य होता हे ( मत्यस्ष 
ज्ञान रोता हे) ॥१२१ 
वैदी अर्थात्‌ जैसे आमा च मनके संयोगविशेषसे 
आसमाका प्रक्ष ज्ञान दोता ह तैसदी आत्मा व मनके सं- 
योगविरेपसे अणुद्रव्य ( सृष्ष्मद्रव्य ) मन वायु कारं आ 
न्काशा दिक्षामका प्रक्ष ज्ञान टोता है. दइ्व्यश्चब्द उप 
ठक्षणमातर दै रेसदी गुण कै आदि सव पदार्थोका म 
त्यक्ष दीना जानना प्चादिये ॥ ९२ 1 


असमाहितान्त {करणा उपसहतसमाः 
धयस्तेषां च्‌ ॥ १२॥ 

जो जसमाहितान्तःकरण ( समाधिरहित अन्तः- 
करणवियुक्त योगी ) द उनको च जो उपसंहटतस- 
मापि (समधिको सिद्ध कयि हुये सिदधिर्योको माप्त) 
हे उनको आत्मा आदि द्रव्य आदि पदायोका म 
यक्ष होता हे ) १३ ॥ 
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जिन योगिओकिो ममाधि नद ्राश्च हत्तमाधिठाभका 
साधन कररहे दै उनको युञ्जान वा वियुक्त कते है) वे लि- 
नका चिन्त समाधिको प्रक्ष है उनको युक्त कहते है. यु- 
ञान च युक्त दोनोको आत्मा आदि प्रत्यक्ष होते हं परत 
भेद यद है कि युञ्ञानको ध्यान करनेकी अपेक्षा हेती है, 
ध्यानसे प्रत्यक्ष हीते है, युक्तो विना ध्यानदीं प्रक्ष दौ. 
तेह. आत्मा आदिक प्रलक्ष होनेका अर्थं पूवं सूतम कथित 
होने सम्बन्धसे अ्रहण करिया जाता है, अन्यथा सून्नवा- 
क्यका अर्थं पूरा नहीं दस्ता इससे आत्मा आदि श- 
ब्दा आक्षेप करके सूत्रका अथं अनुवादे रक्वा टे ॥१२ ॥ 


तत्समवायात्करमशणेषु ॥ १४ ॥ 

उसके समवायसे कम व गुणोमे मलस ज्ञान 
होता हे ॥ १४॥ 

उसके समवायसे अर्थात्‌ पूर्वोक्त (पूर्वमे कहाहुवा ) यो- 
यधर्मसे उच्यन्न आत्मा व मनस॑योगसमवायसे युक्त वयु- 
ज्ञानको कर्म व गु्णोमे प्रलक्षद्ञान उत्पन्न दता दै. कर्म व 
शुणका कना उपठक्षणमान्न है, सही सामान्य आदिमे 
जामना चाहिये ॥ १४ ॥ 


आत्मसमवायादात्मय॒णे ॥ १९५॥ 
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आत्मके समवायसे आत्मके गुर्णोमें ॥ ११॥ 

मनसंयुक्त आरमाके समवायसम्बन्धसे आत्माके गुण 
सु बुद्धि स्मृति अचुभव आदिमे प्र्क्षज्ञान होता रै अ- 
थात्‌ आत्माके गुण छख आदिका प्रव्यक्ष होता है, यह 
वर्णन सामान्यते प्राधरण प्रक्ष होने विपये है, योगज 
( योगसे उत्पन्न ) ज्ञान सम्बन्धी नहीं है ॥ ९५ 1 

इति श्ीवैरोपिकसू्रषणां देशभापारृतभाष्ये 
श्रीप्रमुदयादुनिमित्ते नवसाध्यायस्य भरथममाहि- 
च्छम्‌ ॥ ११ 

अथ दहितीयाह्िकप्रारंभः ॥ 

अस्येदं कार्य कारणं संयोगि विरोधि 
समवायि चेति रेद्धिकम्‌ ॥ १ ॥ 

इसका यह काये हे यह कारण हे यह्‌ संयोगि है 
यह विसेधि है गह समवायि है देस ज्ञान द्येन 


छेद्धिक ज्ञान है॥१1॥ 
पूर्ममादिकमे प्रलयक्षका वर्णन किया है, अय रह्धिक 
कान (मदुमान)का वर्णेन करते दै. प्रमाणकरूप ज्ञानदो 
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भ्रकारण्न होता है प्रयश्च व ठेद्धिक. अक्षनाम इन्द्ियका है, 
लो इन्द्रिय व अर्थके सन्निकर्षमात्नसे ज्ञान उत्पन्न होता है 
सको मत्यक्ष कहते है, भत्यक्षका वर्णन पूर्वभान्दिक्में ठो- 
गया है. चिङ्कसे ( चिन्हदारा ) जो ज्ञान होता है उसको 
ठेद्धिफ क्ते है. ठङ्किकहीको आदठमानिक कहते है, जो 
फाटविदेप व देशविदोपमे अनुमेय साथ रो ८ जिसका 
अनुमान कियाजाय उस पदार्थके साथ हो) व जठुमेय भर्म 
चान ( पक्षम ) च अन्यत्र भी सामान्यसे सव देशमे नात 
ह्यो व कभी विना असुमेयकेन शे पेसे साथ दोमेके नियमे 
ज्ञानसे जिसके द्वारा अग्रयक्ष अचुमेयका अनुमान कियाजायः 
उसकी छिद्धः कहते है, इसका निदर्दीन यद है. जैसे जदा धूम 
होता है, वहां अभि होती है, विना अभिके धूम नहीं होता यह 
च्तात होनैसे अदुमान करनेषाला अवुमानके य्यि धूम 
अश्चिके सम्बन्ध स्मरण करनेके समयमे संदेहरहित धूम होना 
देखनैसे च अश्रिके साथ होनेके नियमके स्मरणसे अश्मिके : 
होनेका निश्चय करता हे इस्प्रकारसे धूमलिद्ध आगदिसे 
अभि आदिका जो ज्ञान होता है बह ठैद्धिकक्ञान वाथ 
माण है. जो इसके विरुद्ध दो संदिग्ध (संदेदयुक्त हौ ) य- 
याथ नियमक्ा सम्बन्ध लिष्मे न द्यो प्रा किद्ध अचयुमेयफे 
त्ञानका कारण नदीं होता, न सिङ्ग मानाजाता है. यथार्थ 
लिङ्गे जो ठैद्धिकक्ञान होत्ता है उसको इस सूत्रे वणेन 
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किया है कि, इसका यह कारय है. यदं कारण है, यह योगि 
है, यह विरोधि है, यह समदायि है, रेखा ज्ञान होना रैद्धि- 
कान. इसका यह कना सम्बन्धसुचक है, अर्थात्‌ इस 
कारणका यद्‌ कायं है, इस कार्यका यद कृरण है इत्यादि 
सम्बन्धन्ञानसे कार्यं आदि शिद्धको देखकर जिसके साथ उ- 
सका सम्बन्ध है रेसे कारण जादि अमरलक्ष सम्बन्धीका 
जानना ङैद्धिकन्ञान है. साधारण जिन्नासुजके समुद्चनेके 
स्यि महात्मा सू्नकारने यह रक्षणव्यासि वा लिद्धका व 
णेन करदिया है कि किसी पकारके सम्बन्पसे जदां इसका 
ग्यह्‌ सम्बन्धी है इस सम्बन्धनिवमकै क्ञानसे छिद्भद्वारा उ- 
सफ सम्बन्धीका ज्ञान दो वह ङद्धिक क्वान है व भरलयक्षसे 
भिन्न उपमान आदि प्रमाणोंको इसीके अन्तर्गत करिया 
है, इस सूत्रमे उपलक्षणमाच्रके सिये इसका यदह कार्य है 
दत्यादिः कायैआद्िसे अनुमान करनेको वर्णन किया दै, 
कायै आदि जिन चिद्जोसे सु्रमे अनुमान फरनेको सूचित 
किया है उनके उदाहरण यह है, कार्यलिद्धसे से धूमे 
आदि देखकर अभ्चि आदि कारणका अयमान करना कि 
अभ्चिकारणक्ा यह कार्यं ३, इससे इसका कारण अभि यहां 
है, कारणसे जैसे विरेको भेरी व दण्डके संयोगविशेपसे 
शब्द हौनेका अनुमान होता है. उप्रकी बृशटिको देखकर 
नदीकी वृद्धिका अनुमान दत्ता है, जदसे पूर्ण नदी आ- 
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दिते नदर खोदतेहुये देखकर जर निकार्ने च खनेहूये नः 
हरसे जछ वहने वा जानेका अनुमान होता ह इलयादि 
कार्यकारणसम्बन्ध एक है बह दो प्रकारसे इस्‌ देहे 
वर्णन कियागया है कि, कहीं कार्यसे कारणक्ा अुमान 
होता हैव कीं कारणसे कार्यका होता है, संयोगिते जेते 
शरीरकों देखकर त्वच इन्द्रियका अनुभान विरोधिसे जसे 
फुफकार्‌ छोडते पएूठते कोधितसपरको देकर आदीकी 
ओट (आड नकु ( न्योरा)के दोनेका अनुमान ष 
समवायि जैसे जरुकी गरमीसे तेजका अनुमान होता है १ 


अस्येदं कायकारणसम्बन्धश्चावयवा- 
द्वति ॥ २॥ 


इसका यदह व कार्यकारणका सम्बन्ध अवयवते 
होता है ॥२॥ 

इसका यदह अर्थात्‌ इत एककं दुंसरेमं यह सम्बन्ध हे 
देखा वोप च कार्यकारणसस्बन्धका बोध अवयवसे दौता 
है यह सूत्रका अर्थ है. कार्यं आदि लिङ्स अनुमान होना 
जो कहा है उसमे यह शङ्कानिवारणके ख्य कि) कायं 
आदि रिज्से चन्द्रमाके उदयसे समुद्रनजटकी वृद्धिका, 
जटी सच्छतासे अगस्त्यके उदय होनेका, कुयुदके वि- 
काश चा एठनेसे चन्द्रमाक्रे उदय दने आदिका अमाय 
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नदीं दोसा, इससे (अलठमानमात्रमे व्यापक न दहयोनेसे) यद 
परिसङ्ख्यान ( सङ्ख्याकथन ) अनैकान्तिक (व्यापक न- 
दोला दोषयुक्त) है, इस सुमे यद का है फि, इसका 
यदह घ कार्यकारणसम्बन्ध अवयवस ोता है, भाव इसका 
यह्‌ रै कि, इसका यह कहना पसे सम्बन्धमात्रका प्रयो- 
जकर हौता है, जैसे इस धूम आदि साधनका यद अस्मि 
आदि साध्य है अथवा इसे व्यापक अनि आदिका यह 
व्याप्य घूम आदि है इससे व्यासिरूप सम्बन्धग्रहणमात्रसे 
भयोजन हे, व्यासिग्रहणदी अरुमानका हेतु है, कार्यका- 
रणभाव आदि माननेकी आवदयकता नहीं दै, कार्यकारण 
आदि उपलक्षणमात्रके सिये है, इयत्ता (८ इतनेही ) समु- 
कनेक लिये नदीं कहा, अव यह श्रद्ध हौस्ी है कि, पू्े- 
सूत्रम कार्यकारण आदि सम्बन्धका वर्णन बृथा कियाद 
इसके समाधानके सिय सन्नमे कार्यकारणसम्बन्ध भी कहा 
दै; चकार जो सूत्रम है यह कार्यकारणसम्बन्धते अधिक 
` सम्बर्धोका सूचक दहै, सम्बन्धका किस देतुसे उपन्यास 
( स्थापन ) दता दै इसके उत्तरके च्य यह कदा दै. अव 
यवसे ( एकदेशे ) अर्थात्‌ उदाद्रणमात्रसे कार्यकारणस- 
म्वन्ध चा अन्य सम्बन्धका उपन्यास होता दे. उदाहरणको 
अवयव क्यों कदा है व अवयवदाब्दसे उदद्रहुरणका अर्थ 
कैसे ग्रहण कियाजाता हे, इसका विषरण यह्‌ ह कि अनु- 
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मान दी विधका होता दै, एक खार्थं ( अपनेखिये ), दुसरा 
प्रां ( परक छिये ), स्वाथ अनुमान वह है जो अपनेको 
अपनी व्यासि च पृक्षधर्मताके विचारनेसे होता ह वम्प- 
सार्थ अजुमान बह है जो परको कडेहुये न्यायवाक्यसे उ- 
सन्न व्याषि ब पश्षधर्मतके ज्ञानसे होता दै; यद पेषी है 
पैसा साधन जिस अर्थका कियाजाता है) जहांतक उसकी 
सिद्धि शब्दसमूमे समास हो वह न्यायवाक्य है उस समू- 
हकी अपेक्षा उसके अन्तर्गत पांच अवयव रोतते है, प्रतिक 
हतु उदाहरण उपनय निगमन जिस ज्थंको जिर धर्मत. 
हित सिद्ध करनेका मनोरथ है उसको उसधर्मसदहित कहना 
मरति्ञा है. यथा श्रब्दका अनित्य होना प्रतिपादन करनेके 
अभिप्रायसे उसको अनिल्यताधर्मसदित ठेसा फटना कि, 
श्राघ्य अनित्य है यद प्रतिज्ञा दै ९ उदाहरणम साधर्म्यसे 
( समानधर्म॑दोनेसे) बा वैधम्यसे ( विरुद्धधर्म॒हौनेसे ) 
साध्यधर्णका साधन (जानना) देतु है, यथा यह कहना 
उत्प्तिधर्मक दोनेसे ( उत्पन्न दोनेसे ) अर्थात्‌ उत्परिधमक 
(उत्पन्न होनेवाखे ) सव अनिल देखे जाते रह, शाब्द उत्प. 
चिधक है इससे, यद साधर्म्से हेतु है ओर यही इस 
श्रकारसे कदनेसे वैधर्म्यसे हेतु दोता दै, यथा शब्द अनित्य 
है, इस प्रतिज्ञाकी सिद्धिके स्वि साभ्यका साधन यह क- 
टना कि उत्पत्तिधमैक दोनेसे, क्योकि जो उ्यत्तिधर्मक मदी 
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होते बह नित्य हते है नि्यके षिरुद्ध दोनेसे इत्यादि २ 
साध्यके साधर्म्ये ( साध्यके समनधर्म होनेसे ) उस समा 
नध्र्मबाठेका दान्त अथवा साध्ये विरुद्धधरमम हौनेते 
विरुद्धपर्मवादे पदार्थका दष्टन्त उदाहरण है, समानधर्मसे 
उदाहरण यथा यद कना से उत्पत्तिधर्मक ( उत्पन्न होः 
नेवाखी ) सारी आदि अनि है, विरुद्धधर्ममे उदाहरण 
जैसे यद कहना जो उत्पत्तिपर्मक नहीं होते है ट नित्य 
होते है, जैसे आत्मा आदि ३ उदाहरणे साथ मिराकर 
यह उदाहरणके समान रहै अर्थात्‌ वैसाही है अथवा वैसा 
महीं है वह कहना उपनय है, यथा साटीही ( बडवा )के 
सपान शब्द है अथवा असे आत्मा है वैसा शब्द न्दी 
शत्यादि जैसा उदादरणके साथ मिटानेसे सिद्ध हो उ- 
सको सिद्धान्ते खिये हेतुके साथ प्रतित्ताको फिर कटना 
निगमन दै, जसे यह्‌ कटना सिसे ८ उत्पत्तिधर्मक होनेसे ) 
शब्दः अनिद टै, अथवा तिससे ( आत्माआदिके समान 
उत्पत्तिधमरदित निय न शोनेसे ) श्रष्द्‌ अनित्य टै ५ अब 
एकन रमसे पांच अवयवयुक्त न्यायवाक्यका उदादृर्ण 
साधर्म्थसे उपर करैहुयेके असार यह हवा शब्दे अनित्य 
ह (यदह प्रतिज्ञा हं ) १ उत्पत्तिधरमंक होनेते > यहदेवु दः 
उरपक्तिधर्मक स्यारीयादि दव्य अनित्य दते हं > यद्‌ 
उद्रहरण है, पेसदही उत्पत्तिधर्मरुदाब्द है ४ यह उपनय दै 
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तिससे"(उतत्तिधर्मक होने) शब्द अलित्य है यह भिगमन है 
वैधर्म्से उदाहरण यद दै, यथा ब्द अनिष्य ह १ उत्पत्ति. 
धमक हौनेते २ उत्पत्तिधर्मरहित आत्मा आदि निय 
वा नित्यविदित द २ वैसा ( आत्मा आदिक समान ) ए- 
त्पत्तिधर्मरहित शब्द नदीं है ४ तिससे उपपत्तिधर्मक होनेसे 
शब्द अनिल है ^ न्यायदर्शनमें इन पांच अवयवौकौ इन 
नामोसे वर्णन किया है, भतिक्ञा छोडकर देतु आदिके अ- 
न्य नाम भी ह अर्थात्‌ देवुको अपदेश, उदाहरणकौ निद- 
दन, उपनयको असंधान) च निगमनको मरत्यास्नाय कहते दै) 
इन अवयवोके अभिप्रायसे वा इमरमसे अवयवविशेषसे, 
( उदाहरणे) ज्ञान दोना विज्ञापन (जेनाने मे लिपि 
यदह कहा है कि इसका यह व सम्बन्धका ज्ञान अवयवस 
होता हे.॥ २॥ - 
एतन शाब्द व्याख्यातम्‌ ॥३॥ 
इससे (इसके समान ) शाब्द ( शब्दसे हुवा ) 
ज्ञान व्याख्यात है ॥४॥ 
सके समान अर्थात्‌ उक्त ठैडिकल्लानके समान शाबच्दज्ञान 
व्याख्यात है, इसका तात्पर्यं यहं रै कि जैसे ऊङ्धिकममाणमें 
व्याधि पक्षधर्मताकी अपेक्षा है देसदी शब्द्‌ प्रमाणम ई, 
शाब्दज्ञान वा प्रमाणे व्याधि यह है कि जितने प्रदार्थ' 
व्यप बा जातिमें शब्दविरेपका संकेत है उतम उसकी 
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व्यासि है, जैसे मौजातिमे गौव्दकी धूम य अश्निके समान 
व्यापि है पर्योकि पूरवसूतरमे कटेहुये अनुसार इस गीशब्दका 
यद गीद्यकति वा जाति वाच्य है दसा सम्बन्ध गौदाब्द्र च 
अर्मे विदित दोजानेपर घूम व अन्नु समान व्यापि 
दोनेका प्रत्यय होता है, इस व्यापिक्ञानरते मनुष्य गौ ठावो 
यह कहमेसे श्रव्द व पदार्थका सम्बन्धरूप व्याक्षिको सरण 
करके गोराब्दसे गौ अर्भ वा द्रव्यको जानकर गीको ठे आत 
दै. शब्दणिद्धसे गौ पदार्भका कान दोनेसे शाब्दक्ञानभी ठै. 
दविक है अर्थाच रेद्धिकके अन्तर्गत है इससे ठद्धिकही टर 


हेत्रपदेशो खिद्गं प्रमाणं करणमि- 
त्यन्थान्तरम्‌ ॥ ९ ॥ 


हेतु, अपदेश, लिङ्गः, ममाण, करण यह एकी 

. ज्नाले हँ जधौत्‌ इनके अधमे मेद नहीं है ॥४ ? 

अपदेशशन्द यद्यपि परिभाषासे हेत्वाभासमें कटाजाता 

दै परन्तु देत्वाभाससे अनुमान नदीं दोस््ा ह शसते धः 

मनिचारणके छिये कि, यथार्थ॑टेवुवाचक है. हेतु अपदेश 

लिङ्क प्रमाण च करणको एक अधयाचक होना का द 

2 यद शब्द्‌ एकटिद्धटी अर्थके बोधक घा वाचक 
1 ५॥ 


दुबु मच 

अस्येदंहुचपेक्षितत्वात्‌ ॥ ^ ॥ 

इसका यह इसदुद्धिकी अपेक्षासंयुक्त होनेसे ५ 

इस सूत्रका भावा बा फङिता् अनुवादमें रक्वा ष, 
संस्कृतक्षव्दके समान अर्थं व्यक्त करनेके ठिये शब्द्‌ भापार्मे 
ज्ञात नीं हुवा, नीचे रिपणीमें संस्कृत जाननेवाठे भिन्ना 
सुः रिय संसकृतमे विष व्याख्यान लिखदिया है, उपः 
मान आदिभी ठेद्धिक (अलुमान दही है, वा अदुमानहीके 
अन्तर्भाव ई यह भरतिपादन करनेकै सिय इस सूम यद 
का हे कि) इसका अर्थात्‌ व्यापक साध्यका यह साधन 
व्याप्य ष, इस बुद्धिकी अर्थात्‌ दसका यह्‌ रेते सम्बन्धरूप 
व्यासिक्ञानकी अपेक्षा संयुक्त दोनेसे अर्थात्‌ उपमान अथा- 
पत्तिसंभव एेतिल्य इसका यह देसे सम्बन्धवुद्धिकी अपेक्षाः 
संयुक्त वा सदत दोनेसे अनुमान अर्थात्‌ साध्य साधः 
नके सम्बन्ध (पहार वा व्यि) स संम्थन्ध ( सहचार वा व्यापि ) क्ञानसे अछमान होता 

९ स्तेनाप्य पत्रस्य व्रायया्भोनिन प्रसेप्यावधायैः 1 भस्य साध्यष्येदं षा. ` 
धुनाति बुदा जाता रेण तेऽयेदुखपकषितासतेषां = भासति 
मर्तपवितत तस्मादस्येुद्पे्ितलाद्‌ पृद्े्षिगः शब्दोऽत्र सूप्रे “वरय 
सजात ताप्वादिभ्य इतच्‌ ° भ््यनेन सुत्रेण तद्धितोक्त तन्मयान्तो पातव्यः 
रमितं नमः पुष्वितो पृक्षः पण्डितो ब्रामण ध्यादिवन्‌ अस्येदमिति सम्बन्ध" 
स्पा नतिसदि्नपेलादाऽतेरंशानाितमम्बनपतवव्‌ श्नि तु फरितधैः। 


बुतःयेधां वा यस्येति परीविभक्तेमतुवम्रर्ो्त तच सम्पन्यार््य सामान्यदी 
परण भवि 1 
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हे इसका यह ( सम्बन्ध ) ह देसे सम्बन्ध वा व्याक ज्ञा- 
नकी अपिक्षासंयुक्त उपमान जदि दोनेते अहेमामर्दकि 
अन्तर्मीव दै, उपमान आदि ठद्धिक (अदुमान) हे यह 
सूम शैष है, अपे बराह्य ह. सम्बन्धे (व्यासि ) बुद्धिकी 
उपिक्षासहित उपमाने कान होनेका दन्त यह है, जैसे 
कोद मनुप्य जिसने एकवार प्रथम गवय (नीखगाव)को 
गेकि समान देखा है ओरं जानखिया है कि इसको गवय 
कते हं उसको काठान्तरमे गवय नामस गवयजातिका 
सम्बन्ध स्मरणसे ज्ञात्रं दोना अथवा गवये रूपक 
देखकर द्सको गवय कहते दै सम्बन्ध स्मरणसे यद 
चोध दीना ठेद्धिक (८ अलमान) दै भ्थत्‌ गकि स- 
-मान पर्मवाठे शरीर यिद्धसे गवय शब्दसम्बन्धी दो 
नेसे सम्बन्धरूप व्यासिरमरणसे गवयनामका कलन शो- 
नेसे अथवा गवयशब्दङिद्धते व्यासिस्मरणसे भवयका 
कषान दोनेसे रङ्धिक दै रखी गौसटद्य गवयो सुन- 
कर फटी गवयको देखकर समान दोनेके लिङ्ग व्यासिद्धारया 
यह्‌ यत्रय है रसा ज्ञान दोनेसे गवयका क्तान दोना दद्घिकं 
दै, अर्थापत्तिको जो भिन्च मानते हं षह भी भिक्रनदींदः 

ज्िकदी है, यथा - यह कनेमेकि देवदत्त घरमे नहीं हं 
एकदेदामात्नम हेनेका नियेष करनेसे देवदत्ते अस्तित्व 
सम्बन्ध ( व्यापि) चिद्व अन्य देशम देवदत्तके होनेका भ- 

ष पष्‌ २१ 
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नमान होता है इससे छेद्धिक टै अर्थात्‌ जिस देका वा सथाम 
निषध कियागया उसके संसर्गंमात्रका निपेध है, देवदत्तके 
दोनेका निपेध न होनेसे अस्तित्व व्यासिद्वारा अन्यन होः 
नेका अनमान होता है, तथा देवदत्त जी श्षरीरसे पुष्ट है 
उसको यह सुनकर किः देवदत्त दिनको भोजने नदीं करता; 
श्षसीरकी पुष्टता देखकर भोजन करना अठमान होता है, 
क्योकि पुष्टता व भोजनम व्याप्यव्यापकसम्बन्ध है, विना 
भोजनके पुष्टता अर्थात्‌ पीनता ( मोरा ) होना असंभव 
दै इस व्यासिंज्ञानसे भोजन करनेका अयमान होता है, 
प्र॑तु दिनके भोजनका निषेध हयोनेसे रात्रिका भोजन सिद्ध 
दोता दै, पृष्टतारिद्धसे सम्बन्ध ( व्याक्षि) स्मरणसे भोः 
जन करनेका शान दयोनेते छैष्धिक है एेसहीं संभवभी व्या-' 
सिक्ञान अधीने दोनेते अुमानहीके अन्तर्गते है, क्योकि 
जिसमे जो गुण वा धर्म होनेका सहचार (साथ होना) 
वा सम्बन्ध है उसीमे उसका होना संभेव २ मानाजति रै 
यथा सहे सौका होना ब्राह्मणे विद्याको दहना आदि 
यदि संभवम व्यासिकी अपेक्षान = तौ ममाणदही 
नहीं होसक्ता ओर ओ पूर्वजानेहुये सम्बन्धसि पि विना 
सौके सषटस्र गदी होसक्ता, सदमे सैका होन आदि व्या- 
भिन्ञान सरणसे ज्ञात होता दै तो अनुमान, अन्तमौष 
मानना युक्त है, देतिह्य भी शष्दरूप हीनेसै ष्युमान र 
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क्योकि, जिस अर्थे जिस श्वव्दके संकेत वा सम्धन्धका 
ज्ञान पूर्मं होगया है उस व्या्तिसरणते शव्यसे अरथा 
अके भक्ष दोनेसे उसके शब्द (नाम )का कान होता 
है, इसका विदोप वर्णन पूर्वी, दोगया है, अयुपरब्धिकों 
जो एक भिन्नप्रमाण मानते है यह भी" यथार्थं नहीं, 
यर्योफि अयुपरन्िस्थरमे ८ जदं अदुपरुव्ि होती दै ) 
इन्द्रियसम्बधविशेषणतासे अयौत्‌ इन्द्रियद्वारा इन्दिय च 
स्ये सम्बन्धदीसे स्वान टीनेसै भत्यक्षदी दोता दै, कोर 
अन्य कारण न होनेसे अन्य प्रमाण भानना युक्त नहीं है॥९॥ 


आत्ममनसोः संयोगविशेषात्संस्का- 
राच स्मरतिः ५६१ 


आता व मनके संयीगिशेषसे व संस्कारसे 
स्मृति होती है 0५६ 
स्मरण करनेकी इच्छासे मनक एकाग्र करनेसे अभ्यास 
करतेसे ठिद्ध ( व्यापकखम्पन्धी व्याप्यधरम )से चिन्दयिशे- 
पसे सम्बन्धक्ञानसे साददयसे ( समानधर्म भ्रत्यक्ष दोनेसे ) 
वियोगसे विरोधसे व जो अन्य स्ति उत्पत्त करनेके का- 
रण दै उन कारणोके परास्त होमैसे आत्मा च मनका संयोग- 
विशेष दतां है रसे संयोगयिक्नेपतसे च॒ निमित्तकारणसंस्का- 
रसे (पूर्यभनुनूत हुयेका शान अन्तःकरणे रदमैसे) स्द- 
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ति उत्नन होती है, इससे सूत्रम कटा है कि आत्मा व म- 
नके संयोगविशेपसे च संस्कारे स्मरति दोती है ( स्पतति 
उत्पन्न होती है ), स्मृति यथार्थं व अयथार्थ दो ्रकारकी 
होती है, यथा दञ्चवपपषिठे जिस देवत्तको देखा था वरतमा- 
जकारे देखकर पहिचानङेना कि यदह वहीं देवदत्त है इ- 
त्यादि जो जैसा दै उसके वैसाही पूर्वअसुभरूत ज्ञाने जान. 
ठेना यथार्थं स्मृति है, अन्धकारे रस्सीमे सर्पा म 
होना पूर सज्ञान हये संस्कारे स्मृतिरूप होता है अर्थात्‌ 
रस्सीमे सरषकी स्ति होती दै, क्योकि जिसको पूर्वमे स 
का शान न हुवा हो उसको रस्सीरमे सर्षका ज्ञान नहीं शोः 
सक्ता इससे स्यतिकारणसे घम होता हे यदे घर्षशटी स्दरति 
अवथाधेस्यृति है ॥ ६॥ 
त्था स्तपः 1 ७॥ 

तेसही स्वक्न होता हे ॥ ७ ॥ 

ज्ञैसे आत्मा च मनके संयोगविदोपसे व स॑स्कारसे स्मृति 
द्यती है तैसदी आत्मा च मनगके सयोगचिशेपसे व संस्कारम 
स्मन दोता है, वाद्यदच्छियोके श्वान्त व्यापाररहित होजानै- 
पर (जाग्रत्‌ अवस्थान रहनेपर)इन्ियोकि द्वारा जो जान अनेक 
पदार्थोका हवा दै उन .पदा्थेकि ज्ञामके संस्कारसे मसत 
वा ्मरहित आत्माय मनके संयोगसे जो मानस (मनद्वारा 
हुवा) अभव वा क्ञान आत्माको होता है उसको खम कहते, 
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स्वप्र तीनपरकारका होता हे, एक श्ीप्रही ( जस्दीही ) सं 
स्कारके अधिकता वा भरवरुताविशचेपसे दता ३, नैप कामी 
कप्मवशु च क्रोधी करोधदङ हो जिस विपरयको जपने मने चि- 
न्तन करते या मनोरथ करते सोता है उसमे मन ठंपन रहनेसे उ 
सका स्वम वही वा उसके समान अन्य विप्रय त्यक्ष दोता है; 
यथा कामीका खमे कोई खीधिकेष वा अन्य कोई जिसका 
स्मरण प्रथम नहीं किया धा देखना, कोधीका किसी शतके 
साथ उड दोना देखना अथवा कणं अञ्ुनकी ठडाई सुन. 
केर वित्तम स्मरण रहनेते स्वसमं कणं अययुनकी ठडाई दे- 
श्वना, इस्यादि देसही अन्य पिपयमें समुद्षना चाहिये. दूसरे 
चात पित्त कफ दौपसे दौता है, वातदोपसे आकाशका उडना 
पृथिवीका घूमना व्याघ्र आदिके भयस भागना देखा 
देता हे, पित्तदोप अधिक होनेसे अश्रि पवेदा करना वारा 
दिषदना सुवर्णका पर्त विजजीकी चमक दिशादाह आ- 

दिका होना देखपरता हे, कफदोपके भवट होमेसे समुद्रे 
वरना नदीम सान करना जरधायाकी वषा होना चांदीके 
पर्वत आदि देखने आते ई, तीसरे अदृषटवशसे होता द 

अर्थाद्‌ दस जन्म च उन्मान्तरमे जो अनुभूत शान हैउनका 

संस्कार अन्तःकरणमं रहनेसे संस्कारसे मनम प्रत्यक्ष रो- 

तरार बद दोप्रकास्का होता ई, एक श॒भवूचक दुसरा अ- 

शुभमूतवकः शुभसूचकथर्मसे दता है अपे दांथीका घटना 
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पर्वता चडना छत्रका खगाना खीर खाना राजादेः दन 
दोना आदि अधर्मसे अश्चभसूचक होता है, जैसे तेरमे न 
हाना वामे गिरना ऊंटमें चढना कीचडमें फसना अपना 
विवाह देखना आदि, यद्यपि आकादयका उडना अग्निका 
वेश करना आदि बात पित्त कफ दोर्पोसे वणैन सिया 
तथापि अिप्रदेश आदि ब सुव्णपर्थत आदि देखने दुःख 
व सुख होमेसे जन्मजन्मान्तरके घर्मअधमेफि संस्कारका भी 
सम्बन्ध मानना चाद्ये ॥ ७} 


स्वप्रान्तिफप्‌ ॥ ८ ॥ 


तैसेरी स्के मध्यमे हुवा ज्ञान ॥४॥ 


तथाशब्दकी पू्वसूत्रसे अतुटृत्ति दोती है इससे तथाह. 
च्दसदहित सूत्रका अर्थ तैसही स्वेभके भध्यरमे दुवा कषान यष्ट 
अदुवादममे छिखागया हे, तैसेही अर्थात्‌ स्वके समान सख- 
अके मध्यमे जो ज्ञान होता द बह भी आत्माय मनक स॑-^ 
योगविदेप घ संस्कारसे दोता है, स्वभङ्ानमें व स्वभ्रके म- 
ध्ये हये ज्ञानमे विरोपता यह हे कि, स्वम पूर्य अुभवते 
उसनन संस्कारे दोता है, ओर स्वम्ममध्यमे हुवा क्ञान 
उसी कालम उस्पन्न अुभवसे उरपन्न हये संस्कारसे होता 
दै, जसे प्रयागे किसी नघीन मयुप्यसे स्वभे भेट हई 
जिसके पिरे कभी भेट होनेका सरण नदीं होता ओर 
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जव फाञशीभें गये तद फिर उससे भेट हौनेपर यह चह है 
ओ प्रथागमे मिखा था स्वममे जानना आदि ॥८॥ 


` . धर्माच ॥९॥ 

धर्मस्ते व अधर्मसे ॥ ९॥ ॥ 

चकार जो सूम है बह धर्मसे अधिक अधर्मके समुच्च 
यका सूचक है उससे अधर्मका भी ग्रहण होता दै, भाष 
यदे रैकिस्वञ्न व स्वभान्तिकङ्धान धर्म व अधर्मसे दोतते 
ह, जिस स्वम्न व स्वभाल्तिकमे दुश्ख व भय हता है षट 
अपर्मसे जिससे सुख उत्टष्टताका अनुभव होता ह बह धर्मे 
समुञ्चना ष्वािये) स्वे व स्वम्रान्तिक ज्ञाने होने व सुख 
दुःख होनेके कारण इस जन्म व जन्मान्तरे धर्म च अ- 
धर्मक होते दै, विना धर्मके सुख व॒ विना अधर्मके दुः 
नहीं द्योता है इससे जाग्रते ह्यो वा स्वम धर्म घ जधर्मही 
कारणस सुख दुख ्टोता है, स्यभ्रका धर्म च अधर्मसे होना 
पर्व॑ते भी वर्णन करदियागया हे ॥ ९ ॥ 


इन्द्रियदोपात्संस्कारदोपाचाविया १०॥ 
उद्धियेकि दोषसे व संस्कारके दोषस्ते अविधा 

छत्री हे॥१०॥ 

{ क्ञानके अन्य भेद वर्णन करते हे, न्ञाने भरभारूप (य- 

र्थ ज्ञान) च अम्ममारूय ८ मिध्यात्ान) दोनेसे दोप्रका- 


॥1 
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रका हाता है, प्रमाज्ञानको विद्या अप्रमाको अविद्या क- 
इते द, प्रथम अविद्याके कारण इस सूने वर्भन किया है 
कि, अविद्या कारण इन्द्रिये दोप व स॑स्काहदोषःह 
अर्थात्‌ जो ईन््रि्योिं दोप वा विकार दौनेसे व संस्कार 
दोप हीनेसे ध्रमरूप मिथ्याज्ञान होवा है वह अविधा टै, 
यथा नेत्रम पित्तजन्य दोप (रोग) दोनेसे श्छरूपका ी- 
तरूप ्रल्यक्ष होना अतिदूर होनेके कारणस यथार्थं प्रल्यक्ष 
न होन सीपमे चांदीका हन दोन अदि अविचया ३ ९० 


तदं ज्ञानम्‌ ॥ 9१ ॥ 

वह दुष्ट ज्ञान हे ॥ ११॥ 

वह्‌ अर्थात्‌ उक्त अविघा दुषटङ्ञान है, अविदाज्ञानं 
चार प्रकारका ह्येता है संश्रय ( संदेदयुक््ञान % विपर्यय 
( किथ्याक्ञान), अर्थात्‌ जो नदीं है उसमे चह होनेका 
क्ञान होना, खमन व प्रलवसाय (प्दार्थका वोध नोना करि 
क्याहै) इन चारो ध्रकारमं सत्यव निश्चयरूप्ञान न होने 
अभिया दु है इनका विशेष व्याख्याने पूरवही छिखदिया- 
भया दै॥ ११ ५ 

अट्टं वया॥१२॥ वि 
जो दु्टक्ञान नहीं हे वह विद्या ह ४१२ ॥ 
जो दु्ट्ञान नहीं `निर्दोपदन्द्रिय च सतत्‌ संस्कःरसे स 
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लम्रमाणरपङ्ञान होता है वह विचा ड विचा प्रत्यक्ष न 
कैक (अदुमान ) सेदसे दोपरकारकी है भ्रस्त व रद्धिकका 
व्याख्यान पूरवदी दभावा है॥ १२१४ 


[५५ नं (९. ॥। 
आपं सिददशैनं च धर्ममयः ॥ १२॥ 
आप ( ऋषिर्जोका ज्ञान) व सिद्धदश्न (सि- 
दका ज्ञान >) धर्मीति होता हे ॥ १३ १ 
क्रपि्ओंका स्नान व सिद्धोका ज्ान लिरेपधरमोसे उतपन्न 
यथार्थही दोत्ता है धमति दोना कहनेका आश्य यह 
भक अविद्या व मका कारण अधर्म है, अधर्मका ऋऋपिओं 
व सिद्धम अभाव दोत दे, अर्थात्‌ धह अधर्मसे सर्वथा 
रहित होते है, अधमेके अभाव होनेसे उन्म अविद्या नदीं 
होती इससे यथाथ भ्रमारूप सतयज्ञान ऋरषिओं च योगि- 
ओमि होता दै, योगमभावसे अतिदूरदेशके व परोक्षपदार्थेका 
भी श्वान उनको समीप रक्वेहये भ्यक्षके समान होता ३९३ 
इति शरीचैदेपिकसू्ाणां देश भपार्तमाप्ये 
भीदस्यतालास्मजांदामण्डलान्तगेततेरी ं र ~ 
्पासययामवासिीभखययालनि यालुनि्िते मवमाध्याय- 
} ख दितीयमाहिकम्‌ ॥ समासतश्वायं नवमोऽध्यायः 


{ ३६० 1 
अथ दामाध्यायस्य प्रथमाहिकप्रारभः । 


इष्टानिष्टकारणविशेषादिरोधाच मिथः 
खखटःखयरथान्तरमावः ॥ १ ॥ 

इष्ट ( जिनकी इच्छा कीजाय ) व जनिष्ट (जि- 
नकी इच्छा न कीजाय) कारणोके विशेषसे (भे 
दते ) व विरोधे सुख व दुःख दो्नोकी भिन्नता हे १ 


कारणमेदसे आत्माके गुणोमिं भेद होनेका दशमअध्या- 
यमे चर्णन दै उनमेसे धथम इस सूम सुख व दुःखका भेद" 
चर्णन किया किः सुख व दुःख परस्पर भिन्ते, भि 
होनेके देतुमे यह कटाहे कि, इष्ट च अनिष्टकारणेकि विरोप 
होनेसे, इष्ट वदँ जिसकी इच्छा कीजाय अर्थात्‌ जिसकी 
इच्छा दो, ससे माखा चन्दन सखी अच्छे खादिष्टपदार्थ 
आदि, अनिष्ट वह है जिसकी इच्छा न कीजाय किन्तु द 
च्छाके विरुद्ध उसमे द्वेष होवे, जैसे से कांटा आदि इस 
कारणो विरेयसे (मेदस) कार्यं सुख दुःखम भी भेद 
अवश्य होना चादिये, इसते सुख दुःखम मेद होना सिद्ध 
होतारै, ष्यक कारणपरे विजातीय होनेसे कारणके अधीन _ . 
कार्यका विजातीय होना आवश्यक दै), व अन्य देतुमे{ 
सिद्ध करनेके छिथ यह्‌ कहा दै, विरोधक्षे अर्थात्‌ सुख ध्र 
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इल परस्पर विरोध दै, वर्मोकि एक आत्मसिं पक का 
दे कभी. सुख व दुःखकाा अनुभव पएकसाय नदीं होता, 
अथवा,विरोधशब्दसे कामद ` हनेसे जभिपराय दे, 

नेत्र पुल आदिकी प्रसन्नता आदि सखते नेसे 

कार्य हं, च दीनता अुखकी मटिनता अदि दुःखसे दोनेसे 
दुःखके काय ह इससे कार्यम भेद दोनेसे भी ुख च दुः" 
सका भिन्न दोना सिद्ध दोतादै अथीत्‌ इष्ट व अनिष्ट का- 
रणकि भेदसे ब विरोधे जैसे उपर वर्णन किया गया देः 
सुख व दुख भिन्न पदार्थ ह इससे जो खुघका अभावदी 
-ुभ्व दै सा मानते है, यह मानना यथार्थं नहीं है, उक्त 
हेतु भेद दोना सिद्ध होतादहे॥१॥ 


संसयनिणैयान्तयामावश्च ज्ञानान्त- 
रत्वे हेतः ॥ २॥ 


सशय च निणेयके अन्तर्मत न होना भी स्ञानत्े 
मिनन होनेमे रेदं हे ॥ २॥ 


खके भिन्न दने देतु दै, छख व दुःखकी अनुद्चि पूर 


दुःको क्षानदीका मेद मानते ६, श्ञानसे भिन्न पदार्थं 


, 


नदीं मानते उनका मत यथाप नरीं है, सुख च दुःख काः 
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न होना खख व दुःखके ज्ञानसे भिन होनेमे देतु है, वथोकि 
कन संशय व निर्णय भेदे दो प्रकारका होता है च सु 
ब दुःखम संय ब॒ निर्णयका सम्बन्ध नहीं है, संशय व नि- 
पीयसे भिन्न है इससे ज्ञाने भिन्न ह ॥ २॥ 


४५ [3 ग्रत्यक्षटेहिक 
तयोर्निष्पत्तिः प्रत्यक्षरेह्िकाम्याम्‌ ॥२॥ 

उनकी ८ उक्त संशय व ॒निणेयकी ) उत्पति अ- 
त्यश्च च जनुमानतते दती हे 1 ३ ॥ 

संशय ब निर्णयी उखत्ति प्रक्ष व॒ अदुमानसे दीती 
है, खख च दुःख न प्लक्ष सामयीसे घ्यन्न होते षैः न 
अनुमानसे उन्न होते रै इससे ज्ञानसे भिन्न है. सुख चार. 
विधका होता है, वैषयिक, मानोरयिक, आभिमानिक, आ 
भ्यासिक, जो विययसम्बन्धी टौ उसको वैषयिक, जो मनोरथ 
सम्बन्धी हो उसको मानोरथिक, अभिमानसम्बन्धीको आ 
भिमानिक) अभ्याससम्बन्धीको आभ्यासिक कहते. मानो. 
रथिक आदि तीन इन्द्रिय सन्निकर्षे उसन्न नदीं हैया 
नहीं होते, केवर वैषयिक इन्द्रियके विषय व इन्द्रिय स- 
ज्निकर्पसे होता है, वैययिक्मे जो यद शङ्को कि चिपय 
व इन्द्रियोकि सन्निकर्षसे उसन्न होता है इससे क्ञान र तो 
यह्‌ युक्त नहीं है क्योकि कार्यकी सामभ्रीका एक देशसम्य- 
म्पे काके सजातीय टोनेको सिद्ध नहीं करता अन्यधा 


१ 
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करार व दिश्षाका सवम साधारण कारणरूप सम्बन्धं दोनेसे 
सब कार्याका एक जाति पदार्थं टौ जाना न्ादिये अर्थात्‌ 
सजातीय ठो जाना चाद्ये परन्तु चैते एक काठ वदिः 
दकि सम्बन्ध होनेसे अनेक जातिके कार्यपदांथ सजातीय 
व एक नहीं हं रेसही विपयजन्य खख च दुल व सान 
एक नहींदहे इल ब दुःख कदेश वा अंशम विषयसे 
सते ६ अन्यम नदीं अर्थात्‌ मानौरथिक आदि विषय भर 
वयक्ष रोनेसे उसन्न नदीं दोते यया कोई परदेशे भास पुन्न 
होनेका मनोरथ करता ह थ मनोरथके अनकूड जो अपने 
घसमै पुत्र उसन्न होना खनता हे च उससे उसको सुख हो 
ताहे वह्‌ न प्रधक्षसे टता ह न अलुमानसे दोनोसे पिट 
क्षण कारणे दोता दै, यद्यपि पुत्र उलन्न हुवए यद सुनकर 
शाब्दखिह्तसे पुत्र नेका क्ञान ढङ्क दं परन्तु खखका 
भ्रत्यय पुत्र होनेके भत्यय ( ज्ञान )से पथक्‌ द, पुत्र होना 
सुख नहीं ह दो श्यक्‌ पदा, पुज दोना शब्दका सम्बन्ध 
(व्यासि) पुत्र उसि अर्धके साथर सुखे साय न्दी द 
संक्षय च निर्णय प्रल्यक्षव छद्धिकही ( अलुमानदी 2, कारः 
णसे उन्न दति दै दससे संशाय च निर्णयस्य ्ञानसे शुष 
च दुःख भिण ६॥१॥ ~ ॥३॥ ति 
= 
१ प्र्यदते यहे पादपन्दियतमिक्मे उत्प हनम प्रन ६ भानविरु प्र" 
रक प्रदम नदी ११ 
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अभ्रूदत्याप ॥४॥ 
हुवा यहे भी॥४॥ 

हवा अर्थात्‌ हो गये पदार्थका जो ज्ञान है यह भी ञान 

च सुख दुःखके भएका ज्ञापक (८ जननेवाला) वा दैतुहै 
यह सूचका आश्य है हवा ठेसा क्ञान कनका प्रयोजन 
यह टै कि ज्ञानम भ्ूतकाखका सम्बन्ध रहता है, सुख व 
दुःख्म भरूतकरटका सम्बन्ध नदीं दता श्रूत ( हुवा ) सुख 
वा दुःख वर्वमानकाटमें नहीं होता) श्ञानमे स्पतिृ्तिसे 
भतकाछका सम्बन्ध रहता है यथा कर्हका दिन गत ही- 
गया कटटके दिनम यह हुवाथा इत्यादि भूतकाङ उपलक्षणः 
मात्र है देसी वर्तमान भविप्यत्को भी जानना चाये, 
ज्ञाने तीनों काका सम्बन्धं होता है भविष्वतकारका 
सम्बन्ध ज्ञाननें होता है खुख व दुःख्म नदीं होता यदभी 
मेद्‌ दौनेका हेतु दै परन्तु भूतकाठका दृष्टान्त उत्तम दै इ 
ससे सूत्रमे विशेष महण किया दै. भरूतका चौथ स्मृतिद्वारा ~ 
उदय हौनेसे ब पू्ैक्ञात होनिसे भविप्यत्‌की भपेकषा युख्य है 
अयवा सून्नका भाव यह है कि रंद्धिक (अलमान ) कानमे 
भूतकारके श्ञानका सम्बन्ध रहता हे जैसे ्मरदित धूम 
देखनेसे अग्निका अज्नुमान दोत्ता रै यद अनुमान पू्ेका्े 
भूम व अ्चिके जानेहुये सम्बन्धक स्मरणहीसे होता हे, धिना 
भूत॒काख्कै न्ानके संस्कारसे नहीं होसक्ता व सम्बन्धके का- 
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नसे मविष्यत्‌ कालतम्बन्धी भी रेखा ज्ञान ` होता है कि 
जहां धूम होगा वहां अघ्नि होगा क्योंकि धूम विना अश्रि 
ऽन्न नहीं हता इसप्रकारसे ञे ज्ञानम भूत भविष्यतको 
सम्बन्ध होता है सुख व दुःख्म नदीं हता सुख वा दुःख 
जिस कार्म प्रास होता है उसी कार्म क्तात होला है 
सुखदुःखकी स्मरणमान्ने जो भूतकारमें हुयेका होता है बह 
सरणक्ञानहीका काय है सुख व डःखसे प्रथक्‌ है, भूत भ- 
विष्यत््की अधेक्षारदित ज्ञाने विलक्षण होने सुख दुल 
कञानसे भिन्न हे१*॥ 


. सति कायादर्शनात्‌॥ ९ ॥ 
होनेपर भी काका ज्ञान न रोनिसे ॥ ५॥ 
अन्य देतु श्नानसे सुख व दुःखके पथक्‌ होनेका यक 

( जनानेवाखा ) यह है करि सुख घ दुःखके कारण दव्य दो- 
नेपरभी अयीत्‌ प्रत्यक्ष होनेपर भी कार्यरूप जो सुख वा 
इस दै उसका ज्ञान न होनेसे खुल व दुख च्ञानसे भिन्न 
मह कत दता, यथा मारा चन्दन भ्रद्यक्ष होने 
साखा चन्दन आदिसे जो सुख द्योता है वह प्रव्यक्ष नहीं 
होता, जो श्वान व खुखमं भेद न होता तो माका चन्दनं 
आदिक्ल प्रयश्च ञान देतेही उनसे जे सुख दोता ह वह 
सुख सथा श्नि विप सपे आदिके भ्रचक्ष दोनेसे उनसे जो 
दुख दोता है बद दुः प्रद्यक्ष होजाता, परन्व सुख दः- 


{ १६६ ] 


खक वरणविपय प्रत्यक्ष होनेपरभी सुख दुःख कार्यका 
क्ञान न होनेसे सुख दुःखका ज्ञानसे भिन्न होना सिद्ध 
दत्ता ह देखी चन्दन अश्रि आदिके अलुमान कमे 
सुख वुःखका अमुभव वा ज्ञान चन्दन श्नि आदिक क्ञान 
होनेमे मही होता इससे सुखदुःख क्ञानसे भिन्न है ॥ ५॥ 


^ ४८५१ 

एकाथेसमवायिकारणान्तषु दृत्वात्‌ ६ 

एकाथैसमवापि ८ एकही अर्थके साय समवाय 
सम्बन्धको माप्त) कारण जो भिन्न कारण दै उनमें 
ज्ञात होने ॥ ६॥ ८ 

सुखदुःख यह सूत्रे शेष है. सुखदुःखसदित सुत्ेका परा 
अर्थं यह दै कि, सुखदुःख एकार्थं समवायिकर्णोमिं अथात्‌ 
जो कारण एकी अर्थके साथ समवेत ( समयायसम्बन्धस 
हित) च क्ञानकारणोंसे भिन्न दै उनमें ज्ञात वा विदित 
होनेसे खुखदुःख ज्ञानसे भिन्न दे अर्थात्‌ एक अर्थके साथ 
जो समदेतकारण ( समकयसम्यन्धको प्रास्त कारण ) ज्ञान- 
कारणे भिन्न है उनमें खखदुःखका होना ज्ञात होने अ- 
थात्‌ उनमें सुख च दुःखे दोनेका अयुभव दोनेसे सुख- 
भख छ्ानते भिन्न ई दसा निदश्वन यह्‌ है, जैसे धरम) 
सुख साग ( सुखम प्रीति ) युखकारणमे इच्छा, सुक ऽ 
पादानकार्णके स्यि यल घ मारा चन्दन आदिका पतान 


† [ ३६२७ } 


यह्‌ सुखसम्बन्धी एकार्थसमवायि व विद्ेपकारणर व ज- 
धम अनिष्ट कांटा आदि यह दुःखसम्बन्धी एकार्थसमथायि 
प्रिशेषकारण द इन विशेष एकाथैसमवायिकररणोमिं सुल. 
{लका दोना अलुभूव (ज्ञात ) होनिसे व क्ञानमे रेते 
विशेष एका्खमवायि कारणोकी अक्षा न दोनेसे, क्कि 
ज्ञानम आत्मा व मनका संयोग जो सव पदार्थं ब सुखदुः 
खक्ष बोधे भी साधारण ( सामान्य ) कारण है उसकी 
आवदयकता दोती दै. विदोपदी अपेक्षा नहीं है, सुल दुःख 
ज्ञाने भिन्न ई, जो यद शंका हो की निधिकल्पकल्ञानं (वि- 
*ओपधभेज्ञानरदित पदार्थे दोनेमाच्रका जान पमे विशेष 
एकाभसमवायिकारणकी अपेक्षा नहीं करता परन्तु सविक- 
स्पकन्ञान ( विक्षेपणसदित पदार्थका ज्ञान ) विशेषणत्वत्तान 
(विशेष होनेका क्ञान फी अपेक्षा करता हेतो पेसाक्ता 
को अन्य विजातीयकारण नहीं है ठैङ्िकल्लानमे ५अ- 
नुमाने ) ययपि निकेषकारण व्याि स्ति पक्ष धर्मता 
आदिक ज्ञानकी अपेक्षा द्ोती है परन्तु यद न्ञानसे भिन्न 
सुखम चन्दन आदिके समान नदीं हे इसीसे स्मे ज्ञानसे 
भिन्न कारण होना जाननेके स्यि क्लिन्न कारणशब्द्‌ कहा 
चै. ससे उक्तदेतुसे सुखवयुःःखका ज्ञानसे भिन्न दोना सिद्ध 
होतादहै श ९५ 


{३३८ } 


[ „००७ 9 9 
एकदेश इत्येकस्मिन्‌ शिरः प्ष्टयुदरं 
९८, „श [> तद्विशेषस्तदि, 

ममाण शपभ्यः ॥५७॥ 
एक शरीरम एकदेशमे शिर प्रष्ठ उद्र व अन्य 
ममे अवयव ( अङ्गः ) जो है उनका विशेष (भेद ) 
उनके विशेषकारणोसे है (कारणेकि भेदसे ह) ॥७॥ 
सुख दुःख यद्यपि बाह्य इन्द्ियोसि उन्न प्रद्क्षक्ञान घ 
उस प्रक्षपूर्वकं हये अयुमानसे विटक्षण सिद्ध होते र 
तथापि मनद्धाय मरलयक्ष दोनेसे मानसिक प्रस्क्षविशेष है 
इससे कारणविज्ेपसे ज्ञानसे भिन्न कैसे है, इस शंका, 
समाधानके दिये सिद्धान्तमे यहं सूत्र फारणभेदसे कार्यभेद 
दोनेके निदगीनमे वर्णन किया दै. सूत्रम ययादाव्द रौप है, 
यथाशन्दसदित सूत्रका अथं यहद कि, यथा एकशरीरमें 
एकदेश ( एके अययव भँ शिर पृष्ठ उदर व अन्य सर्म अ- 
वयव जो है उनका मेद उनके कारणोकि भेदसे हे अर्थात्‌ 
ससे एकही शरीरम शिर आदि अद्धोका मेद उनके कार 
णके भेदमे द, क्योकि पिना कारणमे मेद्‌ हुये कार्यमे मेद 
होना असंभव ह देखी कारणविशरेयसे सुखदुःखका भेद है 
वा भेद दोना समुङ्चना चाये. यद्यपि स्थिर च वीरं का- 
रणै सव हरीर उलन्न होता है परन्तु शिर उदरप्रष्ठ 
आदि अङ्भकी विशचेपता ( विजातीय भेद होना) उनके 


[ ३३९ ] 


कारणौकी विक्चेषता ( मेद ) होनेसे होती है क्योकि जिस- 
जातिका सवायिकारण शिर अवयवका है उसी जातिका 
उसी भुकारका चा वही पृष्ठ उद्रका नदीं दै, क्योकि तन्तु 
य मृत्तिककि अणु विजातीयकारण होनेदीसे पद व धट 
विजासीयका्य होत ह, विनाकारणभे भेदं हये कार्यम मेद 
नरीं होसक्ता, कारणभेदसे पट्‌ घट आदि कार्यं दोनेके स 
मान अन्यत्र 'भी कारणरीके विजातीय होनेसे कार्यका वि. 
जातीय होना सयुञ्चना चाहिये इससे कारणद्व्यसमान 
होनेषर भी परमाणुजकि  संयोगविहेष परिमाणके न्यून अ 
धिक आदि भेदसे कारणमि मेदं दो जानेसे अपने अपने उपा- 
ग्दानकारणके विजातीय हौनेसे शिर ए उद्र आदि भिन्न 
आकारयुक्त कोमल कंठिन्‌ षि है देसी कारण 
भेदे सुखदुःख व ज्ञान भिन्न द ॥ ७ ॥ 

इति श्वीव शोपिकसूत्राणां देशभाषारुतभाष्ये 
भ्ीमल्भुदयाटनिर्भिते दशमाध्यायस्य प्रथममा- 
हिकम्‌ ॥९॥ 

अथ दरामाध्यायस्य हितीयाह्िकघरारभः 


कारणमिति द्रव्ये काय॑समवायातः 19 ॥ 
कारण है यह्‌ (कारण हे यह ज्ञान व अयोग) 
दरव्यम कायेकेः समवायसे ॥१॥ 





[ २४० 1 


कारण है यष ज्ञान्‌ व यह्‌ प्रयोग ( कथन ) द्रव्ये हेता 
हे, कारयके समवाये अर्थात्‌ कार्यरूप व्यगुण व कमेका 
दव्यमे समवाय ( समवायसम्बन्ध ) होने तात्पर्य यह्‌ ति 
कि, समवाविंकारण होनेकी प्रतीति दरव्यम होती हैव 
व्य समवायिकारण कदा जता रै, क्योकि द्रव्ये कार्य 
द्व्य गुण व करमैका समवाय होता हे, कारणके प्रसङ्गसे 
अव समवायिकारणं असमवायिकारण च निमित्तकारण ती 
नोौकारणोंको विचार करनेके भयोजनसे कारणका वर्णन 
करना आरंभ किया है, उमर्मसे प्रथम समवायिकारणको दू- 
ससुज्मे कहा हे. निमित्तकारणकों अगले सूत्रम कहते दं १, 


संयोगाद ॥ २॥ 
वा संयोगसे ॥२॥ 

याव्द्‌ सजमे पिकस्प अर्थवाचफ दै. विकस्प्का भ. 
योजन यह है कि जो द्व्य समायिकारण होता ष्टी सं- 
योगसे निमित्तकारण भी दत्ता है इससे यद कटार षा 
संयोगतते अर्थात्‌ द्रव्यसमवायिकारण वा संयोगसे निमित्त- 
कारण दोनों होता दै, यथा वन्तुपटके समवायिकारणं 
परन्तु तुरी (नाल वा.ठढरकी ) व तन्तुका संयोगी पएटका 
कारण दै) तुरीके संयोगद्ारा संयोगकी दषिमात्रसे तुरी च 
तन्तुभी पदक भिभित्तकारण हे ॥ २ ॥ 


{ १६४१} 
कारणे समवायात्‌ कर्माणि ५ ३॥ 


कारणे समायतते कर्म ॥ ३ ॥ 


भसमवायिकारण्‌ ह इतना सूत्रे क्ष द, ्रेधसहिमसूत्रका 
पूरा वाक््थं यह्‌ है, कारणम समवायसे ( समवपयसम्बन्ध 
होनेसे ) कर्म असमवाधिकारण ह जौ कर्यं व॒कारणस- 
भ्यन्धी एक अर्थमे समवेतकारण हो उतस्तको असमबाथिकारण 
कहते हे, अस्रमवायिकारण दो प्रकारसे होता है, का्ैके स~ 
मायि एक अर्थे ( एकद्रव्यते ) समवायसे, अथवा कार- 
णके समवायि (सम्बन्धी ) पक अर्थम समबायसे (समवाय. 
सम्बन्ध होने } यह जगनेके चिये कि किस सभ्चन्धसे 
संयोग विभाग व संस्कारम क्म जसमवायिकारण होते दै) 
सूत्रम यह कहा है, कारणम समवायसे अर्थात्‌ संयोग 
आदि समवायिकारणे समवाय होनेसे कर्म॑ अप्तमवा- 
यिकारण होते दै, यद संमोग आदि समवाधिकारणमें 
समघशय टोनेते क्म॑का असमवायिकारण दोक काये सम. 
वायि एक अर्थते समवाय होनेतते कारण होना है, क्यौ कि 
संयोग लिससे कार्यं इदप होता है, कार्वका समवायिकारण 
हय जित संयोगका कार्यके साथ समवाय हे उद्धीके साथ 


कमंका समवाय दहै 


तथा रूपे कारणेकाथेसमवायाच॥४॥ 


{ १६४२ ] 


तैरसषही रूपमे कारणके साथ एक अर्थम समवाय 
होनेसे ॥ 8 ॥ 


अवयव (कारण मे विद्यमान रूपादि अवयवी (फार्य- 
के शुणोमि केसे कारण होते ई यह यित्तापन ( जनाने)के 
लिये यह वर्णन किया है तेसही रूपमे कारणकेसाथ पएक- 
अर्थम समयाय होनेसे, तेसही अर्थात्‌ कर्मके समान रूप 
आदि गुणोमे कारण (अवयव )के साथ एक अर्थम समवाय 
दोमेसे भसमायिकारणता है. रूपशब्द उपटक्षणमात्र दै, स- 
पृरसे रूपादि समुञ्चना चाहिये, अर्थात्‌ रूप रस गन्ध स्पश 
संख्या परिमाण परथक्त्व गुरुख वत्व सेह आदि अह्णः 
करना चाहिये. कारणके साथ एक अर्थम समवाय दोनिसे 
असम्वायिकारणता दै, यह कटनेका अभिप्राय यहदटैकि 
अवययोके रूप आदिका समवायसम्बस्ध अवयवो है, अ- 
वयवी्मे नदीं हे परन्तु अवयव जो अवयवीके समवायि 
( समवायसम्बन्धवाङे ) कारण दँ उनमें रूम आदि समवेत 
ह अर्थात्‌ उनमें उनका समवायसम्बन्ध है व अवयर्वोक्रे साध 
एकी कार्यअर्थमें इनका समवाय होता हे इससे रूप आदि भी 
अवययीके रूपदिके कारण होते ई. विना अवयवेकि साथ 
मुख्य अवयवीके साथमसमवाय न होनेसे समवायिकारण नदीं 
दसस असमवायिकारणं इससे अधिक द्वितीय प्रकारसे 
इसका विवरण इस्प्रकारसे समुञ्चना चाहिये कि अवयवीः | 


[ ६४६ ] 


के रूप आदिकोका समवायिकारण जो अवयवी ह उसको 
जव अवय समवायिकारण उत्पन करते ह ( उत्पतन हौ" 
वेके हेत होते दे ) तय अवयवोकि साध उसी अवयवे 
यु्णोका सम्बन्ध दोनेसे अवयवे रूप, आदि  अवयवीके 
रूपआदिक्षो आरम्भ करते दं (उत्पन्न करते दं) जेसेषू- 
धिवी अणुक वां कपाट आदिके रूष आदि धटके स्प 
आदिको आरंभ करते है, चकार जो सू्रमे ह वद्‌ अन्य 
कारण होनेका भी सूचक है अर्थात्‌ रूप आदिकदीं नि 
भित्तकारण भी रोते द यह अभिप्राय हे॥ 1 


"कारणे स॒मवायात्‌ संयोगः पटस्य ॥ 4॥ 


कारणस समवायस्े पटका संयोग असमवायि- 


कारण है॥५॥ 

कारणे अर्थात्‌ खमवायिकारणमं ( अवयवो ) समवाय 
होनेसे पट आदि कार्मका संयोगः कार्यके समवायि वा सम्न- 
स्धीफे साथ समवाय होनेके लक्षणयुकत अक्षमवायिकारण 
द. पटशव्द उपटक्षणमात् है,पटशब्दसे कार्वद्व्यमात्रका वि- 

~ = ५, 

स्वापन समुकषना व्यादि, फोईं यद कते द फ्रिज अवपव 
आअवययीका संयोग भी पट आदि कावद्रव्यका असमवापि- 
फारणदेतो कारणे सासो पकम समयाय दवद 
भी ` अममवायिकारण ॐ या अस्मवाविकारण मानना 


। ; 
श्यादिये ॥ ५॥ 
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तैसही रूपमे कारणके साय एक ज्म समवा 
होनेसे॥४॥ 


अवयव (कारण ममे विद्यमान रूपादि अवयवी (९ार्व- 
कै शुणोमि कैसे कारणं दोतते दै यदह विज्ञापन ( जनाने)के 
लिय यह वर्णन किया दै तेसही रूपे कारणकैसाथ एक- 
अर्थम समवाय होनेसे, तेसही अर्थात्‌ कर्मके समान रूप 
आदि यु्णोमे कारण (अवयव `क साथ एक अर्थे समवाय 
होनैसे असमवायिक!रणता है. रूपरब्द उपरक्षणमाच्र है) रु- 
परते रूपञदि समुद्चना चाहिये, अर्थात्‌ रूप रस गन्ध स्पशं 
संख्या पारिमाण प्रथक्त्व गुरुत्व वत्व स्ट आदि हणः 
करना चाहिये. कारणके साथ एक अर्थम समबाय होनेसे 
असमवायिकारणता है, यह्‌ कहनेका अभिप्राय यह दैक 
अवय्ोके रूप आदिका समघायसरम्बन्ध अवयवे हे, अ- 
चयवीमे नहीं हे परन्मु अवयव जो अवयथीके समवायि 
( समवयसम्बन्धवाे ) कारण दहे उनम रूप आदि समवेत . 
है अर्थात्‌ उनमें उनका समवायसम्बन्ध है च अचयवकि साथ 
एकी कार्यअर्थमे इनका समवाय होता है इससे रूप आदि भी 
अवयीके रूपआदिके कारण देते है. विना अवयवो साध 
मुरूय अवयवीके साथम्सतमबाय न होनेसे समवायिकारण नहीं 
है इससे असमवाधिकारण है इससे अधिक द्वितीय प्रकारसे 
सको विवरण इसप्रकारसे समुक्षना चाहिये कि अवयवी 
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¢ रूप आदिकोका समवायिकारण जो अवयवी द उसको 
जव अवयव समरवायिकारण उत्पन्न करते है ( उत्पन्न ्ौ- 
मेके तु दोते श) तव अवयवोकरि साथ उसी अवयवके 
शुरणोका सम्बन्ध दोनेसे अवयवके रूप, आद्धि अवयवीके 
सपआदिक्ो आरम्भ करते श (उत्पन्न करते हे) जैसे णु- 
पिवी जणुजकि वा कषाठ आदिक रूप आदि घटके सूप 
आदिको आरंभ करते दै, चकार जो सूत्रम दै चद्‌ अन्य- 
कारण होनेका भी सूचक हे अर्थात्‌ रूप आदिकीं नि- 
मित्तकारण भी होति ह यह अभिप्राय दे ।। £ ॥ 


क @ क 
"कारणे समवायात्‌ संयोगः परस्य \॥ ५1 
कारणे समवायसे पटका संयोग जसमवायि- 
कारणदहे\॥)५॥ 
कारणर्मे अर्थात्‌ समवायिकारणे ( अवयवो ) समवाय 
होनेसे पट आदि काका संयोग, कारये समवायिव। सम्र- 
स्धीफे साथ समवाय होनेके रक्षणयुक असमवायिङारण 
हे. परशब्द उपरक्षणमान्न हे,पटशब्दते का्यदरव्यमात्रका वि~ 
क्ापन समुश्चना चादिये) कोई यद कदते दं मि जो अवयव 
चययीका संयोग भी पट आदि कार्यद्रव्यका असमवायि- 
कारण दरतो कारणके स्थ जो एकमरथमे समवाय ट वह्‌ 
भी असमवायिकारणं द्र धा अममवायिकारण मानना 
व्यादिये ॥५॥ 
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क(रणकारणसमवायाच्च \ ६॥ 

कारणके कारणसमवायसे भी ¶॥ ६५ 

कठी कारणोकि संयोगसे स्थूरपरिमाणवारे कार्यं कते 
फिर चह भी प्रस्परसंयुक्त दो ओर अधिकपरिमाणवारे का- 
यके उसपन्न होनेमे कारण दते है इस प्रकारसे कारणके 
कारणसमवायसे संयोग अधिकसम्बन्धका कारण दौता है 
ससे चूलके पिण्डों ( रुईके पिण्डों )के जधयर्बों वर्तमान 
संयोग रुके पिण्डसें महत्परिमाण उत्पन्न करता है इसमें 
कारण एक अर्थम समवायसम्बन्ध है } ६ ॥ 


4 दग्रेवेशेषि [^ 8 
संयुक्तसमवायादयेवेरोपिकम्‌ ॥ ७ ॥ 

संयुक्तसमवायसे अधिकता वेशेपिक ( विशेषरुणा- 
त्मकं उष्णता ) गुण निमित्तकारण हे \ ७ ॥ 

निभित्तकारण है यह सूत्रम शेष है. शेषसदित सूत्रका पूरा 
अथ अलुवादमे लिखागया है, अभिका वेरोपिक गुण अ- 
थात्‌ उप्ता (गरमी ) पाकज रूप आदिमे अथात्‌ जो 
अध्रि पकनेसे थर आदिमे सूप (रग) आदि होते देउ. 
नमं संयुकूखमवायसे निमित्तकारण है अर्थात्‌ संयुक्त (अः 
भ्रिस॑योगकी प्राप्त पदार्थ मै अच्चिकी उष्णतासे रूप आदि 
विशेषं उत्पन्न हौनेका जो समबाधिसम्बन्ध दै इससे जः 
भ्रिकी उष्णता पाकज रूप आदि उस्पन्न करनेमे निमित्त 
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कारण दैः जौ कारणा समवायिकारण च असमवाधिकारण 
न हो वही निमित्तकारण दै यही निमित्तकारणका सामान्य 

दक्षण.सणञ्चना चादि गभसनान ॥ , ६ 
त दृष्टानां टृप्रयोजनाना टृएामाव प्र 
योगोऽभ्युट्याय ॥ < ¶ 
दका (देखेहये कमीका १ व दृ्टमयोजनोका 
(जिनका अरयोजन शासे व उषदेशते क्तात दे 
रेते करमौका ) भयोग (जनु्ठान ) दष्ट न होनेसे 
*(फकद्टन होनेसे अर्थात्‌ मत्य न होनेसे ) ज~ 
भयुदयके जथ हे ( खगोमरान्ि वा जआत्म्लान उदय 

होनेके लय हे) १४॥ 

दृ्टमयोजनकर्मोका ससे यत्च तप दान 


दटकर्मोका व दृष्टप्रयोजनं 
आदि जिनका प्रयोजन शाख व उपदेशसे जाना हवा 
पसे क्का भयोग ( अल्ठान ) -परफल दृष्ट न दने 
इनका प्रयोग अभ्युदयके य्ि 
च आत्मक्तान होने सिि दे. जन्युः 
द्यशाब्टके देनो अर्थं खर्म व तवान्‌ वा आत्मक्ञानः 
स्व्म॑व आत्मद्तान दनं कदनेका प्रसोजन यद दकि. 
जिन कर्मक फर स्वरम प्राच दोना वैन किया हं यया 
स्वभ्कामो यजेत इयादि अर्थं खर्मदी इच्छाम 
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चाका यत्त करै जर उसी कामनासे उनका अयुष्ठान क्रि 
याजाता है तव उनका फकमोग अभिखापियोंको स्वर्ग 
प्राचि आदे दोता है ओर जो विपयसुखकी अभिटापु 
नदीं करते मुमुक्षु हो कामनारदहित तपञआदिका अनुष्ठान 
करते 'हं उनको रित्तश॒द्धिपृश्चक आसमन्ञान प्राक्च होता टै, 
सख्य फल धम च उत्तम कर्मका चित्तश्॒द्धिपूर्वक आत्मन्ञान- 
राभ करना है इसीसे मोक्ष पाक्ष होता हे) स्वर्मअदिसे 
जीव कृताथ नहीं होता ॥ ८ ॥ 


ह [> + 
तहचनादाम्नायस्य प्रामाण्यामति ॥ ९॥ 

उसके वचनसे वेद्का मामाण्य हे ॥ ९॥ 

दस श्वंकानिवारणके अर्थं कि अदृष्ट फल है उसमे नि- 
श्वय कैसैद्टो कि यह फठ होगा व विश्वास करानेके लिये 
यह कहा है कि उ्तके वचनसे अर्थात्‌ ईश्वरके यचन होः 
नेसे वेदका प्रामाण्य ह, तात्पर्ये यह दै कि ईन्धर सर्वज्ञ 
आ्रान्ति अभिद्यारहित ह उसका वचन वा उपदेश वेद रै 
इससे स्यदी दना संभव दै- यदि यहशेकादहौ कि वेद म 
यष्यङृत ह तो कोई मनुष्य सहखरदाखायुक्त च अदृष्ट अः 
उौकिक पदार्थे व्याख्यानसंयुक्त वेदका वक्ता संभव नहीं 
होसक्ता, क्योकि संस्यरी मदप्यका पेखा दहोनाकिजो अः 
तीस्डिय पदर्थो अर्थाद्‌ जो इन्द्रियद्यरा जाननकं योग्य 
नदो उसको जान सेव वणीन करस सर्वथा असंभवं 
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पे अयुक्त ज्ञात होता दै, वेद आघवाक्य ह अर्थात्‌ भांति. 
रित उत्तम यथार्थं वक्ताका वचन वा वाद्य है इससे स- 
दजन रहण किया है. जो महाजन सव दशेनके जानः 
नेया ( सव शाके जाननेवाठे) सद्‌ च असवे पिवेक 
करमेवाे ह उनका प्रहरण करनाही सत्य व यथार्थं होमे 
प्रमाणं है, वयोक्षि उनका असत्का अहण करना अयोग्य 
व असंभथ है इससे सिद्धान्त यह है फि इस हेतुमे फि 
भिना उपदेश्न व साधन सहस्र श्चाखापर्यन्त वेद्‌ च अती. 
न्दधिय पदार्थ च फलके वर्णन करनेमे किसी संसारी मरु. 
प्यका स्वतंत्र समर्थं दोना अदाक्य व अयुक्त है य अपूषै 
विषय स्वर्भआआदिका साक्षात्‌ करनेवाला यथार्थं ज्ञानवान्‌, 
विना दन्वरके अन्य फिसीका होना संभय महीं है, षेदको 
ईन्धरनिरभित सामना उचित ह व ईन्धरवाक्य दोनेसे वेद 
च षेद वणित धर्म आदि पदार्थं मानने व ममाणके 
योग्य है ॥९॥ 

इति श्नीवैदेषिकसूज्ाणां देदाभापाकेतभाष्ये 
श्रीसद्धाभिकप्यारेखादास्मजवांदामण्डखान्तर्भ॑तते 
रदीत्याख्ययामयासि धीमसपण्डितम्रश्चुदयाटुनि- 
धिते दश्लमाध्यायस्य हितीयमाहिकम्‌ समाप 


श्वायं दद्यमोऽष्यायः ॥ शाद्रमिदं पूर्तिमगमव्‌ ॥ 


ष्ठि. 
९३ 
जद 


५७९, 
५७९, 


८३ 
>; 
८६ 
८६ 
५२ 
भ्‌ 
य्‌ 
भद 
५ 
स 
स 
५५, 
५५, 
५६ 


९९ 
१० 
१०५ 
१०५ 


{२} 


अशुद्ध. 
निन्य 
मनिजवि 

न हनितेः 

हँ 
भायणएकदै 
शब्द्‌ है 
कते दै 
पदार्थे दै 
दै 


है 

कंदे अति है 
ओर 

कते दै 
कदे दै 
पूषैनाम 
कोटिं 
आडीमे 
आदीके “ 
दोप्रसपके 
पटने 

कते है 

अह 

यट 
अप्नैकान्तिकः रँ 
अनन्त दो 


ष्टि. 
१०७ 
१०८ 
१५८ 
११० 
१११ 
११९ 
११२. 
११४ 
षष 
११५ 
११५ 
११५७ 
११८ 


११८ 
११९ 
१२० 
१९० 
१२९ 
भरद्‌ 
१२३ 
1), 
१२५ 
१२९ 
१२६ 


{३1 


अथ 
दषते 
शङ्करे 
फरते है 
देते हप 
तादात्म्य 
धुव) 
करते 
रत टै 
लिष्ठदै 
व्िरोपिदै 
विह 
करते टै 4 
नियत सहवार टै 

(व्यि) ६ 
एर दूस एषह 
हते है 
व अनपदूशदह 
कहते टै ^ 
फते है 
क्वेव व्यरिकि 


(कद भ्वाचर)है 


कटने 
होता 

न रहनेपर 
फतेह 


शद्ध. 
देसक्ता 
श्द्राक्सेि 
क्ते दै * 
देद्य 
म तादात्म्य 
(पुव) 
क्स्तेहे 
गवते है 
च्षिद 
परितेधी £ 
क्रियादि 
करते दै 
नियतसहचार (व्याति) £ 


एक दूते ध्य्‌ 
कहते दै 

अनपे ह 
कंते 

कहते हे 
केतरट्यतिरेमि 
{एक्दी अये वायक) है 
यट 

हेता 

न रने 
कटै 


श्ण 

१९६ 
१२८ 
१२८ 
१३१ 
१३२ 
१३३ 
१३ 
१३४ 
१३४ 
१३५ 
१३५ 
१३६ 
१३८ 
१४१ 
१४२ 
१४३ 
१४४ 
१५२ 
१५२ 
१५३ 
१५४ 
१५४ 
१५५ 
१५६ 
१७५६ 


पक्ति 
१६८६ 


१४ 
१५ 


१० 
१३ 
१७ 


१२ब्‌ १६ 
१४ 
१६ 
११ 


११ 
द 
११ 
१३ 


१८ ्‌ 


१२ 


{४1 


मशु. 
क्रतेरै 

[६ 

टि 

इन्दि 

युगप 

पाव 
अनेर्तान 
विद 
जीना मनोगति 
तेक्नेमे 
लिद्िदै 

मानि जघ 
गणदे 

केवट 

पर्ष प्रयत नी) 
प्रमाण दने 
उपचारा 
अनेदटे “ 
अनिर 
शाल्नासमप्यते 
देत 

दता 

सिद 

वे पसिग 
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कारणः 

जो शान होता ˆ - 
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कहते है 
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वाचक है 
जानाया दै 
कते है 
कहते है 
योगिभोदी 
ह उनङो 
करदे दं 
कदत है 
कते 
कटे ट 


> 
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जिसमे 
कहते है 
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वाचक दै 
जनायाहि 
कते दै 
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योगि्पोदीं 

है उनको 
कररदे दै 
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अश. शद. 
षि लि 
(जानना) (जनाना) 
अनित्य भनि ह, 
नी देत नोते 
हे दै तेष 


अनिद्य दते अनित्य देते हं 
(त्पततिषमरः होन) (उत्पत्तिपमक षेनेते) 


प्रमाणम दहे प्रणमे है 
(भतुमनो् है (अतुमन)श टै 
टि्िरष षिकदै 

नष टै नष 

टै, वया टचा 
मिष्ष निषेध 
कोारणटै कारण 
उपास्या उतको स्वममे 
प्कहेतेहै ष्मदेतेहै 
कते करते 
कषिभं क्षियो 

वह वे 

ऋषिभो व योगिओं ऋपियों वे योग्यो 
मानते दै मानते दै 
नीह नरी है 


एकनहोहै एकूनहीदहै 
शाने चेष्कार शनक देस्कार 
भविघवरहो मविष्यतङा 


